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चर में संगीतं 


इस पुस्तके का उटेदय ध्वनि के अभिलेखन एवं पुनरूत्पादन की आधुनिक विधियो को 
समञ्ञाना है । चूंकि ग्रामोफ़ोन अत्यधिक लोकप्रिय है इसक्िए रिकाडं को विशेष 
- महत्त्व दिया जाएगा अर्थात्‌ बताया जाएगा कि वहु किस प्रकार अभिलेखित किया 
जाता है, कैसे तैयार करिया जाता है, ओर फिर कंसे वजता है । 


ग्रामोफ़ोन अनेक रूपों तथा आकारो मेँ बनते है ओर उनको तकनीकी 
जटिरख्ता बरावर बढती जा रही है । लगभग 20 व्यं पहले, जव कि लम्बे समय 
तके वजने वाले रिकाड इतने प्रचलित नहीं थे, रिकाड संग्रह करने वालो फो अनुमान 
भीन था कि उर्ह कभी इतने विभिन्न प्रकारके साधन प्राप्तहो सकेंगे । धरम 
संगीत उपलब्ध कराने का दूसरा साधन अर्थात्‌ टेप-रिकाडर उस समय तक 
अपेक्षित अविकसित ही धा । 


ग्रामोफ़ोन का वास्तव मे जीवन के संगौत-पक्ष में क्या महत्व है ? करई 
संगोत-प्रेमियों के लिए तो केवल इतना ही काफी है कि रिकाडं से पुराने संगीत- 
कारोँको फिरसे सुना जा सकता है। आजे के अनेके प्रकारके रिकाडोँका दूसरा 
लाभ यह्‌ दकि हमं वहु संगीत भी सुन सक्ते जो प्रायः सावंजनिक रूथ से सुनने 
को नहीं मिरु सकता । जिन सुनने वाखों की रचि विकरसित्त तथा परिपक्व हौ 
जाती है वे अपने सागीतिक आयोजन के ङिए ग्रामोफोन का उपयीग केर सकत 
है । गम्भीर श्रोता उसका उपयोगं शायद संगीतजो को तकनीक ओौर संमीत-रचनाओं 
का सविस्तार अध्ययने केरने के किए करते हैँ । नाटक ओर नृत्य के विद्यार्थियों के 
किए भी कहु वड़े लाभ कौ चीज दहै) 


रेडियो भौ समौत-प्रेमी को गोष्टी भें पहते-प्हल सूने गए संगीत को एक 
हृदे तके पुन सुनने का मवसर प्रदान करता है । हालांकि रेडियो का इस पुस्तक 
भे अन्यतर जिक्र होगा, पर हमारा सम्बन्ध मुख्यतः अभितलेनसे ही ह । यदि किसी 
श्रोता के पास अपना प्रामोफ्ठोन हो तो वह अपनी सरंगीत-योजना स्वयंही यना 
सकता है, बहु अपने अध्ययन तथा मनोरंजन के किए उसो प्रकार मनपसन्द रिका 
चुन सकता है जिस प्रकार अत्मारीमे कोई भी पुस्तक लेकरपट़ीजासक्तीहै। 


श्रामोफ़ोन' दाब्द समे कुर पाठकों के मनमे उस्र चल ध्वेनि उत्पादक 
उपकरण कृा चित्र प्रस्तुत हण जिसका स्वर संगोष्ठी के संगीत्तसे सर्वथा भिन्न 
होता है! अर वास्तव मेँ यदि बढ लोग इससे अय भी चित्र में 
दिवाए गए पुराने तरह के हुन श्रामोफ़ोन (प्रणय 0व्यप्णृ1०06}) का अर्थं कति 
ह तो उनका कोई दोपन होमा! अधुनिक उपकरणों को देखते हए तो उसकी 
ध्वेनिं टीन पीने जेसी एव विकृत लयेगी परन्तु ध्वनि-अभिलेखन के सतत विकासि 
की वह्‌ एक महतत्वपुणें कड़ी था । वहु {920 के आस-पास का है परन्तु वंचे ही 
उपकरण कई वपं वाद तक प्रयुक्त किए जति रहे ओर आपको अव भी कटी-कही 
देखने को मिल ही जाते ईह। 





1920 के आस-पास का ध्वानिक श्रामौफोन । हनि के मूख का 
व्पाख ठग हार्द फुट होत या। 


अवध्यान देने की वात यट है कि ध्यनि-अभिकेयन की केना भौरे बि 
बहुत विक्रसित अवेस्या में ढै अर उसत्ते कोष हृद तक यथपर्येता प्राप्त कर 
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सम्भव दहै । मर ओर अभिनेदित संगीतकी सीधी चुटना की जा सकती है। 
एसे प्रयोग कंदन के रों फस्टिवक दं तथा अन्यत भौ किण जाचुकेहै। 
प्रायः यहु पहचानना.कयिनं हो जाता है कि कौनमा संगीत "मरु" है ओर कौनसा 
अभिलेयित । 


ध्वनि का दतेना यथां स्वरूप उत्पन्न करने वाला उपकरण ह्र किमसी 
को उपलच्ध द्ै। यह प्रायः महंगा होता है, परन्तु कोई भी रिका सग्रह करने 
वाटा, चाहे वह्‌ तकनीकी दुष्टिकोण वाला हो अथवा नही, अपने रुपयों का 
उचित मूल्य रेध्यो तथा इनेकटूतिक उद्योग की वस्तूओंकेसू्पमेप्रप्तकरही 
तेतारै। फिर शी अगते अध्यायो मं जिन सिद्धान्तो का वर्णेन किया गयादहैवे 
साधारणतः युवाह्य विद्ुत्‌-ग्रोमोफोन से लकर “उच्य तदृरूपता'ः के मरहुगे तथा 
महत्वाकांक्षी उपकरण तकर सभी परलागर होतेह) 





दूफटन शण्ड पंप हलि. हारा चनाण हुआ स्टीरियोफोनिकं उपकरण 
जिसमे दिकाडं जाने वाखा एक पटे (८५5०९) ओर 
दौ खाउडस्पौकर है। 


1 7 अ, 


ध्वानिकरी 
ध्वनि का अभिनेश्रन केम होतादटै यद्‌ समञ्जन मे पहले ध्वनि कौ प्रकृति ओर 
भआयर्ण केः गार में कृ जानकारी प्राप्त्‌ करनी आव्य है । 
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। 
+ 


-्वानिकौ' शब्द का प्रयोग कमरे या हाल के उन प्रभावौंके ल्भ 
किया जाता है जो वे उनमें उत्पन्न की जाने वारी ध्वनि पर डालते ह । ग्रामो- 
फ़ोन उपकरण से उत्तम परिणाम प्राप्त करने के किए भ्रवन-ध्वानिकी विशे 
महत्व की है, इसलिए हूम इस पर भागे एक अध्याय मे विचार केरे । अभी तो 
हेम इस पर विचार करेगे कि कमरे के अवरोध की अनुपस्थिति में ध्वनि वायु मे 
किस प्रकार चरती है । 


जव आस-पास की वायुके दावमे विचरणहोताहैतो कानमे ध्वनिका 
आभास होता है । ध्वनि उत्पन्न केरने वाते कम्पनं वाद्यो से उत्पन्न किए जा सकते 
हैया वे दंनिके जीवन की वस्तुजौं से उत्पन्न विक्षोभसेपेदादहोसक्ते हँ] 





4१ ष सः 


वापलिन ते ध्वति-सरगे निकलती है जो सव दिशां मे फंख जातीर्हे) 


जव किसी वस्तु से वायुम विक्षोभ उत्पन्न होता है तो उस से वागु-कण आगे-पीछे 
डोलने खगते ह गौर श्वनि-तरेग' उत्पन्न करते द । तरंग मे समान दाव वाते दो 
विन्दुजों के वीच कौ दरी 'तरंग-दध्यं' कटलातौ है 1 


ध्यान देने कौ एक महत्त्वपूणं वात यह्‌ है कि वायुके कण तरंगके पथसे 
हटकर किसी दूसरे स्यान पर नहीं चते जाते । वे इधर-उधर अवश्य डोरुते रहते है, 
परन्तु एक बार ध्वनि-ऊर्जां समाप्त हो जाने पर वायु-कण पुनः अपनी मूल स्थिति 
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पर आ जाते ह 1 उत्तेजित कण गति के दौरान घरपंण में अपनी ऊर्जा खच कर देते 
है, ओर यही कारण दैकियदि विक्षोभ एक निदिचुत दूरी से अधिक दूरीषरहोतो 
हम उन्हं नही सुन सकते । इसके अन्य कारणभी ह जसेतरंगके पयमे किसी 
अवरोधकेआजाने से भी ध्वनि सुनना कठिनि हो जाता है । 





१११ ४6 ४ 
| 


तरंगसै वायु कण एक-दषरे फो धकलते ह । पहले वं दवकर 
धास-पास आ जाते है, फिर ब्रुर हट जातेरहै। 


घ्वेनि-केम्पन की तीव्रता उसकी “आवृत्ति कहुलाती दै जिसे आवर्तेन प्रति 
सेकंड मे मापते है--ओौर उसे ऽ से व्यक्त करते है । चिद मे एके तरंग का सम्पूर्ण 
आवतेनं दिखाया गया है । 


+ 





^ 


^; १ 


पहु तरग का एक आवर्तन है । त. वे. तरग-दध्यं है । 


कछ ध्वतनियो कौ आवृत्ति इतनी अधिक होती दहै कि हम उसे सून नहीं सकते 
ओर कुं की द्रतनी कम होती है कि उन्हे सुना नहीं जा सकता। एक वयस्क 
व्यक्ति की “आवृत्ति श्रवण सीमा" 25-16.000 ५/$ होती है । आयु वढने के साथ- 
साथ यह पराम घटता जाता है जौर वृद्ध मनुष्यों के लिए 25-8.000 ०/5 रह जाता 
दै । छोटे वच्चो की श्रवण-सीमा सवसे अच्छी होती है जी 20-18,000 ९/5 तके हौ 
सकती है (20.000 ९/$ तक की उच्च सीमा सम्भव है) । 


हालाँकि ध्वनिं खोम जीर द्रवो मे चल सकती है (परर निर्वति मे नही), पर 


दमारा सम्बन्ध ध्वति कै माव हवा मे आचरण नै टै जिसमें वहु ख्गभग 
1100 फुट प्रति मेकट की चारुस चती? 1 यह येग ति रोने पर्‌ हेम तरंग 
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दध्यं निकाल सक्ते दै-उसके लिए हमे वेग को आवृत्तिसेभागदेनकी 
परावश्यकता है । इम प्रकार यदि ध्वनि को आवृत्ति 304/5 (यह्‌ वहन मन्द 
्वरदै) हौ तो उसका तरग-दैध्यं 36 फूट होगा । 14,000 ० वाली उच्च 
तारत्वे के ध्वनि का तरग-देध्यं लगभग 1 इंच हीमा । 


एक सागीतिक स्वर (१०८८) मेँ एक शुद्ध रवरक होता है जिसे शूट! कते 
ह ौर उसके साय कई %नाद" हेति हु । यदि मूल को चिते मे दिखाई गृई एक 
ततग की तरह व्यक्त करे तो संनादिर्यो को अतिरिक्त तरगों से व्यक्त कर सक्ते 
है । “मूल मे संनादो स्वर जोडने प्रर हम सागीतिक स्वर व्यक्तं करने वाटी 
संमिश्च तरग प्राप्त कर सकते द । 

एक मरल उदाहुरण के रूप मे 50 ९/5 के मल स्वर के द्र, तीसरे अर 
चौथे संनादी होगे जिनकी आवृत्तियां क्रमदाः 100 ०/५, 150 ०/8 जीर 200 ०/8 
होंगी । इससे उच्च सनादी भी हो सकते है- जैसे पाँचवाँ, छठा, सातवां इत्यादि । 
इन संनादियो को अधिस्वरक या उच्च आशिक स्वर भी कहते है--विशेप सूप 
से समगीतकार इन्हये नाम देते है । 


{1५51631 ०९ 
सएगीतिक स्वर 


0211101165 
संनादी स्वर 


{104211९0 ८21 
मून श्वर 


समिम सामीतिकः ्दरर्भे एर मूल तपा करई सनादीहतेर्है। 
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टूसचिए सांगीतिक स्वर एक संमिश्च ध्यनिदै। स्वर का तारत्व' मृरकौी 
आवत्ति पर निभरकरताटहै जवकिस्वर का स्वरूप" इम्‌ वात पर नभर करता 
है कि संनादी किस प्रकार सयुक्त किए गए है । प्रत्येक साजे संनादी स्वरोका 
अपना अल्गही प्रकार होता है । उदाहरण के किए अल्गोजे की ध्वनि दुसरे संनादी 
मे काफी तीव्र होती है! एक वाद्य-यंव्र की ध्वनि से दूसरे वा्य-यतेकी ध्वनि काभेद 
इसी से किया जाता है] 

अनुभवी श्रौता एक ही प्रकारके दो वाय्य-य्नोका भेद भी वता सक्ता 
है- उदाहरण के क्तिए वह यता सक्ताहै किदो वोयलिनि दौ अलग-अलग 
कारीगरों के बनाए हए हैँ । इसके अत्तिरिक्त विभिन्न संनादी स्वरौ कौ अपिक्षिके 
प्रयलता भी इसमे सहायक होती है । सनादो के पटने (नात धल) पर्‌ इस 
वात काभी प्रभाव पडता दहै कि संगीतकार अपने वाद्य-यत को किंस प्रकार 
वजाता है । 

निम्नलिखित चाट से आपको विभिन्न वाद्यत कौ मूल आवृत्ति ओर 
संनादियों का कु अनुमान हो सकता द । पियानो की एक सम्पूणं पट री (९४००१) 


बोन 1121 


7)606} व 
रेच टन 1011) [न नन क = = = 
1010071€ = 
ट्ोम्बोन "अ 
, ८121196४ 

र (| 

वानुरी 1८६६ === = {= ~ ~ 4 ~ 

\/10110 „| 


तर, 4.1, +` ~ "~ 1--1--- ~ ॥-. ~ 
न 01101 ॥ 1 11 ४ 
सनेपर 512/€ व्री 

इष 00471 


255 त॥५ = 8 


न्रागि टया 1 
७2५५ ८४५४ 
वडा 21306 
पियानी 0120190 | | नि 
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कुछ षाद्-यंव्रो के आवृत्ति परास्त 1 ॥ 
फालो रेखाएं शूल कं ओर बिन्दुदार रेखाएं संनादौ के पराक को प्यक्त फरतो ह । 
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दिखाई गई ह भौर प्रत्येक परदे (४९) पर स्वर की मूल आवृत्ति भी भंकरित 
की गई है! इनके संनादी नही दिए गए हँ परन्तु उच्चतम कौ उपवृत्ति ठगमग 
9000 ९/४ है । प्रत्येक स्वर का तारत्व उसकेमूल से द्याया गया है, पर आप देखेगे 
कि सवसे ऊचा 4186 ० ऽ वाखा है । - 





हमने देवा है कि सांगीतिक ध्वनियों का नियमित न = 
संनादी पैटनं होता है । दुसरी मोर रव (7०७) का पैटनं 55० == 
यादृच्छिक होता है गौर उसमे हमे सांगीतिक रप प्रत्यक्ष < - 3 
रूप से मालूम नही पडता । यह्‌ ध्यान देने कौ वातदैकि ०० 





वा्यवृद के कुष्ठ वा्य-यत्र जसे सिम्वाक (20४०3) रव~ 
उत्पादक होते है । अकेले वाद्य-यंत्रकेरूप मेवे अधिक तक 
प्रिय नदीं हो सकते (कम-से-कम पदिचमी लोगो के लिए 266) 
तो नहीं) परन्तु वायव्‌ द के समाघात ({ए०४५७०) भाग 

मे ् 410 00 
मे होने के कारण उनसे उत्पन्न रव ध्वनि के कुल प्रभाव 52325 


मे रुचिपूणं होता है तथा उक्षे ओर भी कणश्रिय वना देता ( 
है । . 1046 50 


पियानो का स्वर-पट ! कुछ परदो (५८९१४) के सामने उनकी ०० [च ः 
मूल मदत्तियां अंक्तिको गर्द है । |: 


स्टूडियो से लाउडस्पीकर तक 


स्टूडियो मे उत्पन्न की गई ध्वनि को एक या अधिक माइकरोफोनों की सहायता से 
वेदत वोल्टता यानी संकेतो" मे वदल्ना होता है । संकेत को प्रवर्धकमें से गुजारा 
जाता है ओर फिर चुंवकीय टेप अर्थात्‌ फते पर अभ्ितेखित किया जता है। 
इस अवस्था मे अभिलेख को पृहे देख तेते हँ कि वह्‌ कल््त्मक तथा तकनीकी 
दृष्टिसे ठीक दया नही, फिर उससे डिस्कं वनाने की तैयारी शुरूकी जा 


सकती है । 
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फक्टरी मे, टेप-रिकाडिग के संकेतो को अन्य प्रवधंन-परिपथौं से गुजारा 
जाता है ओर फिर डिस्क काटने वाले ्त्रमे भेजा जातादहै जो एकं मूल डिस्कपर 
खचि वेनाता है । इसी डित्क से फिर रिकाडं तैयार किये जाते है--उनकै तैयार 
केरने की विधि आगे दी जाएगी । हृमारि पास अव मूल संकेत रिकाडं कौ नाल्यां 
मे सूक्ष्म उतार-चढ़विं या कटावे'के रूपमे हमेशा के किए अंकित हो जातेरह) 


भोता के घर पर, खचि प्ररं एक पिकृजप चलता है जो इन उतार-चडावों 
को दूसरे वँद्युत संकेतो के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसका प्रवधंन किया 
जाता है जिससे वह्‌ इतना प्रवेक हो जाए कि एकया अधिक लाउडस्पीर्करों 
में ध्वनि उत्पन्न कर सके। अन्त मे लाउडस्पीकरसे ध्वनिको कान तके पहुंचने से 
पहले वायु मेसे होकर गुजरना होता है। 


जो विवरण आपने अभी पढ़ा वहु काफी सरल भापामे दिया गया था, 
पर यहतो अभीसेस्पष्टदही गया होगा कि ध्वनि काअभिलेखन ओर पुनरुत्पादन 
एके अत्यन्तं जरि प्रक्रम है} इसमे कई अच्छे इलेक्टरोनिक ओर याचक साधनों 
की आवदयकता होगी भौर अन्तिम परिणाम प्राप्त करनेमेजौ लोग सहायक हते 
हैँ उन्हं अत्यन्त दक्ष हौनै की आवद्यकता होगी । परन्तु पिते कुष्ठ वर्पो में 
वेज्ञानिक प्रगति इतनी तीव्र रही है कि अव यह निरिचित हो गया है कि हम अपने 
धर के केमरे मे बैठकर जो संगीत "सुनते हैँ वह यथायं रूपसेवेसा ही है जैसा 
किस्टूडियो मे था। घरपर आपजो संगीते सुन रहै होगे वहु निश्चय ही कुठ 
घटा हुआ हौोगा--आपके धर के कमरे मे 100 सगीत की मंडली का 
वाद्यवृन्द आपको कंसा लगेगा ? परन्तु अनुपात से केफ़ी धट जाने पर भी 
आधुनिक दक्ष तकनीक के कारण स्पष्टतः ओौर स्वरके स्वरूपकी दृष्टि सै उसमे 
कोई भौ अन्तर नहीं पडता । 


फिर भी, प्रत्येक रिकाडं संग्रह करने वाल अत्यधिक यथार्थं परिणामी 
की कामना नही करता । करई खग तो जटिल द्युत श्रामोफोनसेदही संतुष्टो 
जाते हैँ ओर उन्हें यह्‌ वात कुछ जं चती नहीं कि रिकाडिग इंजीनियर ने जोनये 
उपकरण दिए रै उनका वे पूर्णं लाभ मही उठा रहे हैँ । वास्तव में, कम-से-कम 
खर्चमेंदही वे काफी आनन्द प्राप्त करतेतेहैतो उन्दुं इस बात कौ क्या चिता 
हो सक्ती है? फिर भी, श्रोताओं कौ एके कती हई संख्या ठेसी है जो अपने 
वाद्य-यंतों पर अधिक समय, श्रम ओर पंसा खचं करने को तयार दँ; ओर 
से ही श्रोता को आधुनिक उच्चे तदूरूपता के सागीतिके यंव पसन्द 
अतेर्है। 
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अव हम कुष्ठ तथ्य ओर अकड़ देगे। सवस पटृटी चीज दहै नावृत्ति 
ग्रहणणौठता 1 जैसा कि हमने पिते अध्याये देषा था मनुस्य फी ग्रहुणदौटता 
आयु के अनुसार घटती-दृती है, पर भौसतन 2516000 ०/$ होतो है। 
इसलिए स्वाभाविक दहो है कि स्टूडिमो-माद्करोफोन मे तेनःर्‌ शतां केः लाउट- 
स्पीकसो तक के घ्वनि-उपकःरण उसी परासके होने चाहिए । अफे तयप्यौको 
पूणतः सही वनाने के लिए हमे एर ग्रहेणयीठता में धोद कार-छांट करनी 
होगी 1 दमका कारण पृष्ठ 15 कैः चार्दसे स्पष्टो जाएगा: अधिक्रंदा यंत 
लगभग 30 ० मे निम्न तारत्व कौ ध्वनियां उत्पन्न ही नहो करते । दरम बड 
अगिन (णष्टमाऽ) अपवाद हं जिनसे 16 ०/5 तक का स्वर उत्सन्नहौ सकता है 
(आप इस धीमो गहूरी ध्वनि को मुनने फे वजाय उसे केवल अनुभव कर सवतेर्है)। 

इस प्रकार ग्रहणशीरखता 30-16,000 ०/8 द, ओर वाद्यवृन्द में उत्पन्न होने 
वारी सभी ध्वनिर्यां इसी मीमामेंदहोतीर्है। इस परास मे उपयुक्त पुनर्त्पादन 
होने पर श्रोता भिन्न वायो कै विदेप गुणौमं भेद कर सवेतादै। 
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आवृत्ति ग्रहणशीशता वक्र 1 
(भ) पर्माप्त स्तम प्रहूणशीलता; (च) प्रहणशालतता मे दो "शिदर' ह। 
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'उपयुक्न पुनमत्पादन' शब्द कौ ओर अधिक व्याख्या करना उचिते होगा । 
आवृत्ति प्रहणशीटता का सम (5८००१) होना आवश्यक है । यह्‌ चिते मेदो 
'ग्रहुणसीटता वक्रो मे द्या गया है । षट्का वक लगभग सर रेखा है भौर 
उससे यह्‌ पता चता ह कि वह्‌ जिक्त उपकरण के लिएहै उसकी प्रहणशीलता 
सव आवृत्तियों पर अच्छी! दुसरे मे कुछ उतार-चद्गव हैँ तथा गरहणपेकतय मे 
दिखर है जिस्तका अथै किः कुछ ष्वनियां घट जार्मौ ओर कु अत्यधिकः षट्‌ 
जाएमी अौर उत्ते परिणाम अरुचिकर होगे । 


सम श्रहणधोरता से यहे अन्तर 'इसिवेर' (संकेत ०९} मे मापा जाता 
दै! मापका यह्‌ माक वेल (8५) फा दसवां भागरहै जो टेलीफोन के आवि- 
षकारक डां. अलेकजेण्डर श्राय येक के मनामपररयागयारहै। उसिदेलका 
उपयोग इतलेकटरोनिकी ओर ध्वानिकी के अन्य कार्योमे भी होता रै; इसके उपयोगो 
का वर्णन आपको तकनीकी सदभं-ग्रथो मे मिलेगा । 


अभिलेखन कम्पनियों दारा अपने कामके लिएजो उपस्करकाममे लाया 
जाता है उसकी आवृत्ति ग्रहणगीलता काफी विस्तृत तथा सम होती है, ओर धयो 
मे उपर्ब्ध सवस अच्छे उपस्करमे भी यही गुण होते है । रिकाडं वजाने वासे 
सुबाह्य यतो तथा रेडियोग्रामों मे ये गुण नही होते--इसका मुख्य कारण यह है फि 
वे कम कीमत के होते है! फिर भी कौनसा यंत्र षही-फी' (प्य) है ओर कौन- 
सा नही, इसमें इतना स्पष्ट भेद करना संभव नही है । 


हमा रा'अमला विषय ह : ध्वनि कौ विकृति । दुर्भाग्यवश उपस्कर के प्रत्येक 
अंग से थोड़ी-सी विकृति उत्पन्न होती ही ईै, इसमें स्ट्डियो-मादक्रोफोन ओर स्वयं 
ग्रामोफोन रिकाडं भो शाभिर दँ । आवृत्ति की ग्रहणशील्तामें कमी होनाभी एक 
प्रकार की विकृति है ओर यहा तक कि जिस कृमरे भें बैठकर हम सुनते है उसके 
आकार ओर लम्वार्-चौड़ाईसे भी कुछ विकृति उत्पन्न होती है। 


प्रवधंक, काउडस्पीकर तथा अन्य प्रकार कै उपस्कर में 'संनादी विकृतिः 
उत्पन्न की जा सकती है । जैसा कि हेम देप चुके है, वायत मे सनाद स्वर 
उत्पन्न होते द ओर यह्‌ अएवदयक है किहम उनसबको सुनें! परन्तु प्रवधक 
अपने स्वयं के कुछ अरग संनादी उत्पन्न करता है- जो अवांछित होते ह तथा 
ध्वनि मे रूक्षता अर खडखड़ाहट उत्पन्न करते है । अन्तरधिभिश्चण' (171५. 
गछतात) एक अन्य प्रकार की विकृति है ओर इसके श्रव्यं प्रभाय--जैर 
अस्पष्टता--वहुत भट हौ सकते है । यह्‌ उस समय होता है जव एकः स्यरयः दूसरे 
उपस्थिते स्वेरक परपएेसे ढंगसे प्रभाव डाल्तादै कि दोनों से मिलकर एकां 
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असांगीतिक स्वर उत्पन्न हौ जातां है । ` ष्जीनियर का एक कार्यं यह्‌ होता है कि 
उपस्कर बनाने मे ध्यान रखे कि विकृति सवसे कम हो । 


सिस्कार (8) ओर गुंजन (४०८) जसा पृष्ठभूमीय र व जो अभिलेखन 
या पूनरुत्पादन उपकरणों मे उत्पन्न होता है, उपसे भी निम्नतम रखने की आव- 
द्यक्ता है) सौभाग्य कौ वात है कि आधुनिक प्रवर्धकों मे यह्‌ बहुतदही कम 


होता है) 


स्टीरिश्रोफ़ोनिक ध्वनि 


छम्ब समय तक बजने वाले स्टीरिगोफोनिंक रिकाडं त्रिटेन मे 1958 में 
गौर अमरीका मे उससे भी एक वपं पके उपलब्ध ये । रुचि रखने वाले कुछ 
खोग स्टीरिओफोनी (तिविम ध्वनि) से पहर ही परिचित थे क्योकि यह्‌ अट- 
्खछाटिक के दोनों ओर चुम्बकीय टेप-रिकाडके रूपमे 1955 मेही आ गया था। 
वी.बी.सी. ओौर अमरीकी रेडियो-केन्द्रो से स्टीरिओफ़्ोनिक प्रसारण भी 
संगीत-प्रमियों को अच्छाल्गाहै। 

सवसे पहठे यह समज्ञ केना आवश्यक है कि स्टीरिओफ़रोनी जीर ही-फी' 
एक ही चीज नही है । एक सुवाह्य ग्रामोफोन स्टीरिओफ़रोनिक रिकाड वजाने के 
लिए बनाया जा सकता है परन्तु कोई यहं दावा नदीं करे सकता कि उससे 
ध्वनि का वह्‌ स्वरूप आओौर स्पष्टता प्राप्त होगी जिसे संगीत के पनरुत्पादनमें 
उच्च तद्रूपता (ही-फ़ी) कहा जा सके । दूसरी ओर एक महंगा तया उच्च 
कोटि का पुनरुत्पादक एेसा वनाया जा सकता किं उससे नये रिकाडं वजाए जा 
सके ओर इसका परिणामं यथार्थता की दिशा मे एक नया चरण होगा जिसे 
इंजीनियर बहुत वर्पो से प्राप्त केरनेमें लगे हुए ह । 

'स्टीरिओफ़ोनिक शब्द को संक्षेप में 'स्टीरिम' छिवा जाता है ग्रामोफ़ोनं 
के आविष्कार के वाद अ्भिरेखन की जो विधि प्रचलित थी उसका भी एक नाम 
रखना उचित रहैगा- इसे अव प्रायः मोनोफोनिक' (एक ध्वनि) कट्ते हँ । इसे 
संक्षेप मे “मोनो' कहते हँ । अव हमारे पाम दो सरक ओर संक्षिप्त गच्दरहै 
ओर हुम नये प्रकार कै अभिरेखन का विवेचन गुरू कर सक्ते है| 

स्टीरिओ का ज्ञान मनुप्य के श्रवण आर ध्वानिकी कर वर्पो तक अध्ययनके 
वाद प्राप्त हमा है 1 स्टीरिओ-अभिलेखन वास्तव में 1920-3 वेः दौरान प्रायोगिक 
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स्तर पर पुंव गया था परन्तु उसे आम जनता के सामने (अ्थत्‌ ओद्ोगिक 
रूप मेँ तथा उपयुक्त मूल्य पर) खाने से पहले कई समस्यां हृल करनी वाकी थीं । 
हेम जानते है किं जिस दिशा से कोई ध्वनि आ रही है उसका पता लगाना 
ओौर घ्वनिके सोत की गतिके वरिमें आभास, दोनों कानों ओर तंतिका तंत्र 
(प6र००३ ऽता) की जटिल प्रक्रिया पर निर्भर करता है । जव सोत एके दिशा 
मेहो जैसाकि चित्रम दिखाया गयाहै तौ 
एक कान में दूसरे के मुकाबले उसकी तीत्रता 
अधिक होगी । इसका कारण यहुहै कि जौ 
कान स्रोत से द्रूरहै उसके मागि मे सिर रुकावट 
भो कान स्रोत से मधिक दूरी पर डालता टै। ओर इसके अतिरिक्त जो कान 
है उफ मामं मे भिर सकावट स्लोतसे दुर है उस तक ध्वनि जानै मे एक संकड 
शस्ता है) के अल्पांडा के बरावर समय भी अधिक 
गता है । 
जेव ध्वनि खुली हवा हो न्तो यह्‌ परिस्थिति आसानी से समक्षमेओ 
जति है, पर जव वन्द स्थान--जैसे धर के कमरे या संगीत-क्ष मे एेसा होता है 
तो परिस्थिति कठिन होती है । तव ध्वनि-तरगे कई विभिन्न दिशामों मे चलती 
है: एकं सीधी कान तक ओर वाकी दीवार, छत अर फशं से परावतत होकर । 
र 4 रवि 








स्रोत ‰ से ध्वनि शूने वाते (0) त्क सोधौ तथा दोवार, छत ओर 
( कशं से परावर्तित होकूर आती है । 
दूसरी बातों का भी ध्यान रखना होगा 1 उदाहरण के छिए्‌, यदि ध्वनि 
का स्रोत एक तरफ होने के वजाय हमारे सिरके उपरदहोतो उसे सुनने के किए 
हमे अपने सिर को पौषे कौ तरफ़ ज्ुकाना पडता है । ओर `स्रोत्त की दूरी का 
अनुमान लगाना कुछ हृदे तक इस बात्त प्र निभेर करता है किं हमारे तंत्रिका 
तेतर को पहले कभी एेसी परिस्थिति का अनुभव हुमा दै या नही । 
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संगीतशाछा मे संगीत सुनते समय ओर वैसे भी अपने दैनिक जीयन में 
हम श्रवण तत्न के इन गणो को प्रगुक्त करते ह । हमारे कान ओर मस्तिष्क, जो 
किसी भी कम्प्यूटर से भधिक जटिल है, उस जानकारी का विक्तेपण करते है जो 
सीधी अौर परार्वातित ध्वनि के मिश्रण से प्राप्त होती दह भौर उससे हम भवन की 
श्वानिकी' की जानकारी प्राप्त करते हँ! जो ध्वनि हम वहा मुनते ह उसकी 
आलोचना केर सक्ते हँ ओर घता सकते ह कि किस भवन की ध्वानिकी अन्य 
भवने से अच्छीरहै। 


ध्वेनि-ल्लोत का स्थान-निर्घरिण बहुत महत्वपुर्ण है । वात यह्‌ है कि हमे 
विप रूप से यहु जानने की इच्छा नही है कि वाँयलिन, संचाटक के दाद ओर 
या वादु ओर । पर हम मानसिक रूप से अलग-अलग वाद्यो को अलग-अलग 
पहचानना चाहते हैँ भौर उन्दँ अलग-अर्ग एकाकी सुनना चाहते ह । हम उनकौ 
गति से भी अवगत होना चाहते ह जौ वाद्य-संगीत में इतने महत्त्व की नही हैं 
जित्तनी कि नाद्याला में । 


अव आप यह्‌ समञ्ञ सकते करि ध्वनि के अभित्तेवन अर पृतरुत्पादन 
मे किस चीज की कमी थी जिसे इतने वर्पो तक स्वाभाविक माना जाता रहा । 
मोनो (एक) ध्वनि की असुविधाओं ' को संक्षेप भें यो कट्‌ सकते है--वह्‌ प्रोता 
तक एक शवाहिका' या पथ में पहंवत्ती है । स्टूडियो में भरयुक्त होने वाला मांइको- 
फोमं (या कटं माडक्रोफोनों का संयोजन) एक अकेले कान की तरह काय करता 
है ओर उनः वातो के वारे भें जानकारी नहीं दे सकता जिनका उल्लेख ऊपर 
कियागयाहै1 , - ` | 


= = =, => = = 1 
1 । | 


। ॥ । 
1 । 
¦ (व्ल 
1 | 
॥ ् श्रभितेवनयत ॥ रिक्ाई वजाने साउटम्पौकर 
(न वात्ता यत्र 
मोनो ध्वनि मे एक वाहिका का प्रयोय होता है--हेर संकेत के लिए 
स्टूडिपो से श्रोता तक एक ही पथ होता है । 
वस्तुतः भादक्रोफोन ध्वनि कौ तीत्रता की विविधता के प्रति सुग्राही दै 
आर ग्रहण-सिरे पर हम संगीत के तारत्व मे पर्याप्त सामान्य परिवतेनोका 
आनन्द लेने मे समर्थं है । पर हम उसकी स्थिति तथा पाथेक्य का परता लगाने 
चारो अपनी शवितयों को इस्तेमाणि नही कर सक्ते गौर न ही हम गतियोंका 
पता लगा मक्तेदहै। इमका अथं दै किःस्पप्टतार्मप्रायःकेमीभीहो जानी दै 
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ओर नाट्यशाला के लिए अभिलेखनों मे गायक भोताओं के पास एवं दूर आते- 
जाते प्रतीत होते है । 


जसा कि हम कटं चुके हैँ बहुत पहले ही यह देखा गया कि इन कठिनाइयों 
को काफी हद तक हुक किया जा सकता है । इसका हल-कम-से-कम--दो ध्वनि- 
वाहिकाएं होमे पर संभव है । दो या अधिक मादक्तोफ़्ोन वाद्यवृन्द का अवलोकन 
करते टँ ओर अभिलेखन यंव तके प्रथककू-पृथक्‌ संकेत पहुचाते है । वहाँ परये 
संकेत उस समय तक अलग रवे जाते है जव तक कि उन्हँ दो लाउडस्पीकेरो की 
सहायता से पुनः ध्वनिम न वदल दिया जाए । यदिरस्टूडियो मे दोसे अधिक 
संकेत उत्पन्न किए जाते ह तो उन्द वैत विधिसेकेवलदो ही संकेतोंमें 
घदख्ना होता है क्योकि जहाँ तक लम्बे समय तक वजने वाले स्टीरिओ रिकार्ड 


ध्राकस्टरा _ 


(6 थ 


घाचवृन्द को स्टीरिओफ्रोनिक विधि से मभिलेखित करने के लिए 
वो मादक्रोफोन प्रथुक्त करने फो एकं सम्भव विधि । 


का सम्बन्ध है, यही सीमा है-ओौरदो से मधिक लाउडस्पीकरों के लिष्‌ स्थान 
निकालना वड़ा कठिनं होता ह । जिस कुदाल विधिसेये दोनों वाहिकाएुं रिका 
के वाचो मे भरी जाती द वहं पृष्ठ 42-43 पर वतायी जाएगी । 


स वात का कोई खास कारण नही है कि अभिलेखन-स्टूडियो में प्रयुक्त 
किए जाने वाले मादक्रफोनों की संख्या केवल दोही हो। स प्रकार हम यह्‌ 


८7 > >" नद रजतो र ली धर्टः 
५५१ (व, ह १ 19) 
५& ॥ 


9 


दष दिधि पने दो माषकोफोन एक-बूतरे के ऊपर है आर परस्पर समदोण परर । 


~ 
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नही मानते किं दो माइक्रोफोन मिखकर मनुप्य के एक जोड़ा कान का काम करते ह । 
माइक्रोफोनो कौ संख्या इंजीनियर दरस वाते को ध्यान में रखते हुएु निदिचित करता 
है कि वह्‌ किस प्रकार का अभिकेखन करना चाहता है । 


(~ ~~) | 





~ = मं 


वाउटस्पीकर = 





ग्रभितेखने यध । शिका वजान 
स वाला मत्र 


स्रियो मे षो षार्हिकार्‌ं होतो हँ जो स्टहियो से लेकर छारषस्पोकर 
तकं पृथक्‌ रखी जातो है) 


पुनरुत्पादित ध्वनि परं विचार करने पर हेम देखते ह किं काउडस्पीकर 
के निगेम में वह्‌ जानकारी हत्ती है--अजसे उपकरण का स्थान-निर्धारण, ध्वनि 
का प्रकार, गतिया जिसे माइकरोफोनो ने ग्रहण किया था । वाद्वृन्दं दो लाउड 
रपीकरो के वीच फला हुभा मालूम पडता है अौर श्रोता को अधिक स्पष्टता तथा 





सुनने काकमरा स्ट्दियो 


शरौप्ता छाउडस्पौकशूरो ते ध्वनि-खोर्तो कए मेसा हो स्थान-निर्धारण कर सक्षताहै 
भसा कि स्टूदडिपोमे कर सकताहै। । 
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भिन्न यंतो मे अच्छे सन्तुखन का अनुभव होता है । यदि अभिलेखन अिरा या 
ठक काह त्तो कलाकारों की भत्ति आसानी से प्रहचानी जा सकती है--वे 
[उडस्पीकरों के वौच में तथा पीठे चलते हुए प्रतीत होगे । इसका अथं है कि 
ताके श्रवण तनच्को फिरसे कुष्ठ कायं करना होगा ओर वह्‌ कल्पना कर 
कृता है मानो वह्‌ स्वय नाटके याअपिरामें उपस्थित दहै। 


परिशुद्धि के लिए "यह्‌ बता देना उचित होगा कि उर्ध्वाधर गति का 
गरुत्पादन नह किया जा सक्ता । स्टीरिम का 'सवेदर्शी' या विस्तृत प्रभाव 
तिज समतल तकं ही सीमित है। यहां आपको यहु याद दिला देना भी ठीक 


रेखित क्षेत्र में स्थित ्रोताओं को लाउडस्पौकरों के वीच होने वासी 
गति का भाभास होता है । 


गा कि स्टीरिओ त्रिविमितीय (3-2) से भिन्न है । वास्तव मे यह्‌ कट्ना मुरिकल 
कि च्रिविमितीय प्रभाव कंसे उत्पन्न किया जा सकेगा । 


अन्तमें ध्यान रे किस्टीरिओ के लाभ गायक मंडली या अपपेरा तक 
। सीमित नही! दो वाहिका वाला सिद्धान्त प्रयुक्त करके अच्छा स्वरक 
त्पनन करना सम्भव है ओर यहु प्रगति वाद्य तथा केक्ष-सगीत, जाज तथा हल्के 
गीत, एवं अन्य प्रकार के संगीत मे भी लाभदायक) अनुभव के आधार पर 
ता जता है कि स्टीरिमो की सहायता वहूर खुले स्थान की पटना ओँ 
स्तचिकता का पुट काना सम्भव दै । 


अभिलेखन-स्टरडियो 


दि ओप किसी अभिनेखन-म्ट्‌डियो मे--विेप रूप से उम समय देखें जव वहां 
भिलेखन-कायं चर रहा हो, तो मापि कगे किं यह तो संगीतत्ादा भौर प्रयोग 
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दाला का मिश्रण है । स्टूडियो एक संगौतगागा-जैसा कगेगा क्योकि उसमे वदू 
सरे संगीतका रो के बैठने कौ व्यवस्या ओर वाय स्टेड (कष्० ७०4). ते ह । 
कुछ अभितेवन-कर्पतियां अच्छे वाचवृन्द ओर नाटय अभितेखन कै लिए एते बड 
सभा-भवनों का उपयोगे करती हँ जो मूक्तः अभिनेखन के छि नहीं बनाए गर 


८ 





मितेचन का दृश्य । 


ये । इनमे संगीतशाला वाला प्रभावे अधिक अच्छ होता है ओर यदि उसमें श्रोता- 
गणक ठने की व्यवस्थाभी रखी गर्दहोतो यह्‌ प्रभाव ओर भी अधिक होगा। 


करई मादृक्रोफोन, जो समंजनीय "छडो' { 80] ०४१०९16 ००5") पर खगै रहते 
हैयाछत से लटके रहते है, त्तथा उनके साय केले हुए तार आर अन्य चीजे सव 
मिलकर एक प्रयोगक्षाला-जैसा दृश्य प्रस्तुत करते है । स्टूटियो कौ दीवार, छत 
ओर फं से ध्वनि के परावर्तने पर नियव्ण करनेके लिएजो कुछ करना पडता 
उससे भी वह प्रयोगशाला-जेसा रुगता है । अनुरणन या ्रतिध्वनि' का सावधानी के 
साय नियंत्रण हर प्रकार के स्टूडियो के लिए वहत आवद्यक है- चाहे वहु सिफ़नी 
वादयवृन्द के किए बड़ स्टूडियो हो, या साधारण संगीत के लिए मध्यम आकार का 
केमरा हो, या वा्य-संगीत के लिए छोटा-साद्ी कमराक्योनदहो। 


जसा कि पिछले अध्याय मे वताया गया था, ध्वनि विभिन्न पृष्ठो से टकरा- 
कर खौटती दै, विशेष स्पसेयदिवे दुद्‌ पृष्ठरहो ओर ध्वनि-ऊर्जाका अवशोषण 
बहुत केम करते हों ) इसका उदाहरण दृढ ओर चमकदार पेट वाटी ठोस दीबारे । 
अनुरणन का प्रभाव उच्च, मध्य ओर्‌ निम्न अवृत्तिर्यो पर भिन्न-भिन्न होता है 
परन्तु, सामान्यतः, वहते अधिक परावतेन होने से अभितेखित्त ध्वनि मे अस्पष्टता 
आ जाती है, जवकि वहू कम परायर्तन होने पर गंयीन गे एक (श्ना! आ जाती 
ठे निमे संगीत अच्छी संगीततदाकाओं कैः मधुर न्वर्कः पै वहुलं किन टता दै । 
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स्टूहियो केः डिजाइन सौर निर्माण मेँ वेज्ानिक विधि तथा कुछ कलात्मक 
कार्यं की आवकष्यनःता होती दै। दीवार आदि कै कारण उत्पन्न अनुनाद'या 
कम्पन को रोकने कै चिए ठोस संरचना. होना आवरयक दै ¡ स्टूडियो मे जो ध्वनि 
उत्पन्न की जाती है उस्षके स्वरूप पर स्टृडियो कौ आकृति का प्रभाव भी पड़ता है 
इसलिए उसकी ऊम्बाई-चीडाई आदि के अनुपात का ध्यान भी रखना होगा । यह्‌ 
भीदेवा गयारै कि छत पर अनियमित आकार के प्रक्षेपणों से तथा छत ओर 
दोवारों के वीच तीक्ष्ण कोने न रखने से भी प५१रावतित ध्वनि षर नियंत्रणरखाजा 
सक्ताहै) 


पृष्ठो के कुष्ट भाग पर विदोप ध्वनि-अ वदोषक पदायं र्गा दिया जता 
है ! एकं सामान्य कूप से उपलन्ध पदाय॑ संरोटेक्स टाश्ल' है जो तन्तुयुक्त संरचना 
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ह्वनि-मदशोधक टार । 


8) 


तथा तेलीय छिद्रों के कारण ध्वनि-अर्जा को क्षीण कर देती है । इच्छित अवशोषण 
करा स्तर ओौर उसमे यद्रलें की संख्या सन्निकटतः परिकलित की जा सकती दहै, 
पर केभी भी पूणः सही-सही परिकलित नहीं की जा सकती । यह्‌ देखने के किए 
करि सिद्धान्त दारां उपयुक्त परिणाम प्राप्त हए हैँ या नही, परीक्षणों की हमेदा 
ही आवदयकता होती दै । यदहं अवशोषण उच्च भौर मध्य आवृत्तियो के ल्एितो 
ठीके रहता है परन्तु निम्न जावृत्ति वारी ध्वनिं के लिए तटुपटों की विस्तृत 
व्यवस्था होनी चाहिए जो निम्न आवृत्तियौं के लिए 'समस्वरित' (१४०४) हों । 


स्टूडियो में जितने संगीत्ञो को कायं करना है, उनकी संख्या का भी, जहाँ 
तक हो सके, ध्यान रखना होगा । स्टूडियो में आने वाले प्रत्येके व्यक्ति से थोडा 
अवगोपण वदढ जाता है । इस दृष्टि से नियंत्रण का एक अच्छा उदाहरण लन्दनं के 
रँयन्द फस्टीवर हाट का डिजाईइन है । उसकी धियेटर-जंसी सीटों के नीचेकी 
तरफ ध्वनि-अवदोपक पदाथ लगा रहता है । इससे खाटली ओर भरी हई सीट के, 
अवशोपण का अन्तर बहुत कम हो जाता है। 
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॥। 


अव हम यहु मनने कि हेमाय स्टूडियो भकी-भांति तयार दहो ग्या 
है तथा इंजीनियगो ने उसमें मादफोफठोन की स्थिति भी अच्छी तरह तिर्धासिति 
करदीहै। संगीतकार आ गए है ओर अव कवर्यक्रम का किरी केन्द्रीय स्याने 
संचालन केरना है । यह्‌ स्थान एक अलग नियव्रण-कक्ष होगा जो स्वयं स्ट्डियो 
से पृथक्‌ होगा । सन्तुलन-दंजीनियर एक खिड़की से कार्यक्रम को देख सक्ता ह 





नियत्रण-कक्षे की चिडकी से एक अभितेखन-दंनीनियर ई एम.आरई. स्टूडियो कं 
भभिलेषन-कार्य-कम का निरीक्षण करता हज 1 दूसरा इंजीनियर 
टेप-रिकाडर कौ देवमाल कर रहा है 1 


आर एक 'अन्तःसंचार' (१०५९०४१) तंव कौ सहायता से संगीतकार से सम्पकं वनाए 
रखता है । अलग-अलग प्रकरणो के वीच की समयावधि में टीका-टिप्पणी कौजां 
सक्तीदहैया निर्दे दिए जा सक्ते ह| 


निरय॑त्तण-कक्ष की विशेषता यह है कि उसर्मे महंगे तथा सुन्दर उपकरण 
होते है । उसमें व्यावसायिक उपयोग का कम्‌-से-कम एक टेप-रिक्ार्डर तरथा उसके 
स्थि सम्बद्ध प्रवधंक अर निर्यत्रकृ होते ह! दस कोटिक टेप-रिकाडर का मूल्य 
1000 पौड या उससे अधिक ही होताहै। इसके अवा वहां चुम््कीय रेष 
(फीता) की चरखियां भी दिखाई पड़गी.--एके अच्छे द्टूढियो मे जिस दिनि 
काफी कायं होता है उस्र दिन कई मीर छम्ब टेप दर्च हो जाती दै! 


नियं्ण-कक्ष कौ खिड़की के पास एक दीवारगीर (८०5०९) हौती है, 
जिस पर निपत्रक खगे होते हँ ओर उनसे सन्तृखन-दंजीनियर करई मादक्रोफोनो से 
अने वले सक्तो का सर्मंजन या मिश्रण करता हे । 'मन्तुलन" गच्द का अभिलेयन 
भे बहते प्रयोग होता है । यह्‌ संचालकः का उत्तरदायित्व होता दै किः वहु वाद्य 
वृन्द कैः विभिन्न अंगो मे उत्पन्न होने वाी ध्वनि में सन्तुटन रये, जव फिः विभिन्न 
वदयत संकेतो के वौच सन्तुलन वनाकर इंजीनियर अन्तिम ध्वति प्रर प्रभावः डाटता 
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है। सन्तुलन-दंजीनियर जधुनिक प्रकार के लोकभरिय संगोत--जिन्हं सामान्यतः (पोप 
(०7) कहते है- के अभिकेखन-कायिक्रम के दौरान बहत व्यस्त रहता है । उस 
समय वह नियंतक-दीवारगीर का एसेदढंग से उपयोगे करता है मानौ वहं कोई 
वाद्य हो 1 वह रगानार सन्तुलन वनाए रखने म जोड-तोड करता रहता है जिससे 
सगीतमें वह्‌ गुण उत्पन्नो जो पेम मनोरंजन कै किए उपस्थित विन्ाठंजन- 
समूहं को प्रसन्न करदे) 


नियत्रण-कक्ष मे दूसरे प्रभाव भी उत्पन्न किएुजा सकतेर्है। उदाहरण के 
लिए अभिेखेन में मौदर्यं ल्निकेलिए्‌ या किसी अन्य उदेश्य कौ पूति के चिए 
कभी-कभी क्रचिमर अनुरणन उन्पन्न किण जाद । यह्‌ प्रभाव यातो टेपयत्रमं 
इखेक्टांनिक विधि मे या एक अटग प्रतिध्वनि-कक्ष (ललात) मे ध्वानिकी 
से उत्पन्न कियाजा सक्ताहे । 


हालंकि नियत्रण-कष स्दटूढियो से ध्वनिशुद्ध रखा जाता है परन्तु कायंक्रम 
को चाल अवस्था मं भी, टेप-अभिटेख को अनुश्रवण' करके, सुना जा सक्ता है । 
इम कार्य के किए यंत के साध णकः प्रवधेक तथा खाउडस्पीकर जोड दिए जातेहै। 
जव कार्यक्रम समाप्त हौ जातादैतो इंजीनियर, कलछाकारो कै प्रतिनिधि ओर 
उनका मैनेजर आौर अन्यलोग, जौ रिकार्ड कै उत्पादन भौर विक्रय से सम्बन्धित 
होते है, टरेप-रिकाडं को सुनने के दिए अति दहै ओौर देखते कि वह्‌ कला ओौर 
दिल्पकीदृष्टिसेकेनादै। तुरन्त पुनः सुनने की यह्‌ सुविधा चुम्बकीय टेप 
अभिरेखन का एके वड़ा काभ टै । 


माडक्रोफ़ोन 


माटक्रौफोन का कायं यह्‌ टै कि वह्‌ तनुपट के उन पक्ष्म कम्पनों मे 
वैश्युन-संकेत -उत्मन्न कन्ना हे, जो उम नक पहुंचने वाटी ध्वनि-तरगो के कारण 
उत्पन्न टोतेहै। 


चन्य-कुटनटी माइक्रफोन मं ननुपट के साथ तार की एक छोटी कुंडली 
मम्ब गनी द जीर वद एके दकया चुम्वक केः मिरे पर्‌ कष निकटसे लगी 
हरटटोनी है । चुम्वक ओर कूडलो कै वीच में केव इतना स्थान रहता है कि उप- 
योग म आने ममयवे आपस मं स्पयंन करं। एक ध्वनि-त्रगकै कारणं तनूुपट 
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722716६ चुम्बक्‌ 
चल-कडएी भादक्ोफोन का एक रेखाचित्र ! 


मे कम्पन होते है भौर उससे कुंडरी चुम्बकीय यर-रेखाओं को काटती है, ओर 
कुडली मे एक बहुत ही केम परिमाण.की प्रत्यावर्ती वोल्टता उत्पन्न हो जाती है 1 
यह संकेत प्रवर्धके परिपर्यो मे से होता हुआ अभिखेखन-यंतर में जाता है 1 


दूस सुपरिचित मादक्रोफोन फीते काला मादक्रोफ्ोन है । इसमें कूडली 
कै बजाय एक धातु-पतर का फ़्ीता प्रयुक्त किया जाता है, उसे चुम्बककेदोरूम्बे 


कर्तम्पं 
|| 
चुम्बकीय ध्रुव 
फीता 
पीते वाते मादक्रोकोन का तिरान्त । 


ध्रुवो के बीच में ख्टकां दिया जाता है । जब फीता कम्पन करता है तो उसमें 
संकेत-वोल्टता उत्पन्न हो जाती है । 


अभिलेखनं के किए कभी-कभी संधारित्र मादक्रोफोन (लगृवतष्णा वपद०- 
70०००) प्रयुक्त किया जाता है । उसमे एक पतला तनुपट, एक दृढ़ ष्ठेट के वहत 
समीप तानकर र्गाया हुमा होता है । तनुपट के कम्पनं से इटेक्टरोंनिक पएरिपथ 
की धारिता भँ विचरणं होता है जिससे अन्ततः संकेत प्राप्त होते है । 


व्यावसायिक उपयोग के किए मादकोफोन कौ आवृत्ति-प्रहणदीलता वहत 
सम होनी चादिए । रेसा माइक्रोफोन, जिसकी ग्रहृणदीलता 30.16.000 ९/४ 
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के लिए वहत समहो, जो ध्वनि मेँ उपेक्षणीय विकृति उत्पन्नं करता हो, भौर 
जिसमे इनके साथ-साथ आर वहुत से ेसे गुण हों जिनकी इंजीनियर कामना 
करता है, सम्भवतः वहत महंगा होगा । एक अच्छे संधारिते माइक्रोफोन का मूल्य 
कट्‌ सौ पौडदोगा! परन्तु टेप में रुचि रखने वाला अव्यावसायिकं व्यकितिजो 
पियाने या वांयकलिनि परं अपना संगीत अभिलेखित करना चाहता है, प्रायः एसी रे 


उरजातादहैकि धर पर उपयोग किए जाने बाठे मामूली माइक्रोफोन का मूत्य 10 
पौड है । 





ड़ से एटकाया हुम। मादक्रोफोन । 


आवृत्ति-परास ओर विकृति कै अतिरिक्त अभिलेखन-दंजीनिपर के लिए 
"ध्रुवोय ग्रहणशीलता' भी वड़े महत्व कौ दै । इस विधि से माहकोफोन विभिन्न 
दिशां से आने वाली ध्वनियों को ग्रहण करता है) जो माष्कोोन सभी 
दिद्ा्ों के किए सुग्राही होता है उसे सर्व॑-दिश' (0पप-वीत्यगामा) कहते है । 





एक सवं विश माकरोफोन पपी दिहा की ध्वनिषों को 
प्रहण करत) ह । 
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कु मादक्रोफोन, विदेप स्प मे फौते वाते मादकोफ़ोन "दि-दिक, 
(णि-वन्नाणाया) होते ह । वे अगे भौर पीठं वाणी ध्वनियो को सेवसे अच्छी 
तरट्‌ ग्रहण करते हँ परन्तु पादवं से आने यारी ध्वनि से उनमें एकः वहत दुर्बर 
संकेत उत्पन्न होता है। इस प्रकार की ध्रुवीय ग्रहुणशीलता फो भाठ कामक 
कहा जाता है, जिसका कारण नीचे दिए गए रेखाचिव्र से स्पष्टहो जाएगा । 


त 
4 


एक द्वि-दिच् माहशोफोन भौर उसकी "अट षरे मक" कशी 
धुवो प्रहुणशीलता । 


प्रायः "एक-दिशे' (णणः-पः?९०००३1) प्रुवीय ग्रहुणशीलता वाले मादक्रोफ़ोन 
स्ट्डियो में प्रयुक्त किए जति ह ।ये एकी दिगासे ध्वनि ग्रहेण करते हैं । कुछ 
वहुतकौमती मादक्रोफोनों में ध्रुवीय ग्रहणशीलता में भरिवतेन मी किया जा 
सकेता है 1 

अभिलेखन-दंजीनियर इस दिशएट्मक-गूण (वान्वण्णणा एणा) का 
कई तरह्‌ से उपयोग करता है । उदाहरण के लिए एक-दिश माडक्रोफोन को किसी 
एके संगीतकार या उनके समहु पर फोकेस किया जा सकता है । यह्‌ उसके रवे 
जाने या ल्टकाए जाने पर निर्भर करेगा भौर इससे अवात ध्वनियां कट 
जाएगी 1 इस प्रकार के करई मादइक्रोफ़ोन वायवृन्द के अलग-अलग अवयवो से ध्वनि 
ग्रहृण कर सक्ते हँ ओर प्रत्येक भादकोफोन के संकेतों का अयपेक्षिक महत 
नियंत्रण-कक्ष मे निर्धारित किया जां सकता है । वाद्यवृन्द-संगीत में प्रायः यह 
रित्प काम में लाया जाता है । दूसरी ओर कई अभिलेखन-कम्पनियां एक अकेले, 
निम्न दिभः वाके मादक्रोफोन का उपयोग अधिक पसन्द करती ह जिसे वादयवुन्द 
कै उपर खटटकाकर रखा जाता है । 

स्टीरिजो के आविष्कार मे मादक्रोफोन के स्थान-निर्धारिणं में मई 
आ1वद्यकताएं उत्पन्न हो गई है । बहुत सारे मादृक्रोप्नोन होने आवदथक नही दै, 


॥ 
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परन्तु जेसाकिं हमने पिठ अध्याय मे देखा था एक से मधिक की आवद्यकत 
होती दहै) दोया अधिक तो वा्यवृन्दके सामने कुष्ट हटाकर रखे जा सक्तेदैया 
उनकी बजाय एक डिव्वे में द्विकं माईक्रोफ़ोन रखा जा सकता है जिसे रसे ठग 
से ठटकाया जाए कि वह्‌ वाद्यवृन्द को ठीक प्रकार से ग्रहण" कर सके । 


यह अव एक आम तरीकादहोताजा रहाहैकि अभिलेखन-कार्यक्रम का 
अधिकारश्च भाग स्टीरिमो भादकोषोने व्यवस्था से किया जाता है; चाहे रिकाडं 
स्टीरिमके रूपमे वनानेद्योयामोनोक रूपमे । भौर यदि आप रिकाडं संग्रह 
करते है तो आपने देखा होगा कि कुष्ठ केम्पनियां एक ही कार्यक्रम के स्टीरिओ 
आौर मोनो दोनों रिकाडं निकाकती ह ओर प्रायः एकही मासि में। 


टेप-रिकाडर 


स्टूडियो मे काम आने वाले टेप-रिकाडरौ का सिद्धान्त वही होतादहै जो 
धर में काम आने वालों का, पर उनमें उच्च कोटि की परिशुद्धि, विश्वसनीयता 
ओर कार्यकुशरता होती है । पर व्यावसायिक यंत्र का मूल्य निद्चय ही उसकी 
इजी नियरी निपुणता के अनसार होता है। 


व्यवसायी वही चुम्बकीय टेप प्रयुक्त करते है जिसे भाप अपने उपयोगके लिए 
बाजार सै खरीद सकते है ! सवसे पहले हम टेप का निरीक्षण करेगे ओर उसके 
बाद इस पर विचार करेगे किं जव वहु अभितलेखन-येव मँ जाताहैतो क्या 
होता है। 

टेप मजबूत किन्तु अत्यन्त छचीले प्लास्टिक पदाये का वना चौयाई्‌ इंच 
चोडा फीता होता है जिसके एके तरफ़ फरस आक्साइड (शणणणऽ ०८०९) का 
बहुत पता ओर चिकना तेप होता है । कई विभिन्न प्लास्टिक पदाथं काम में 
खाए जाते हँ परन्तु दनम सव से अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थं 
पोरीवीनाइलक्लोराङड (ए09४५ग्न1०) 4०) है जौर्‌ उसे (यह्‌ उच्छाही है!) 
संक्षेप मे पी.दी.सी. (ए.४.८.) कहते है । टेप की कुल मोटाई (यानी प्लास्टिकिकी 
टेप ओर उस परलेप) एकं इंच के एक हजारवे से दो हजारे भाग तक होती 
है । एक चरखी पर आने वारी टेप की सम्बाई्‌ टेप की मोटाई पर निभ॑र 
करेगी । एफ़ 7-उन कौ चरखी मे--हस आकार कौ टेप धरे तथ व्यावसायिकः 
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कार्यो के लिए प्रयुक्त की जाती है-'मानक' (४०८0) प्रकार की 1200 प्रूट 
ओर पत्ती 'दुगनी चलने वारी प्रकार कौ 2400 पुट टेप होती है । 


चुम्बकीयलेपकेसरूपमें फ़रस आ।क्साइड के जो करोड़ों कण होते है यदि 
ट्प पर उपयुक्त चुम्वकीय व से उनके पैटनं मेँ परिवर्तेन किए जा सकें तो उनमें 
संगीत या अन्य जानकारी ससं्रहित' की जा सकती है । चित्रमें जो अभिलेखन-मुखं 
(76००8 1626} दिखाया गया है उससे एेसा वर प्राप्त किया जा सकता है । 


४29 श्रन्त॒ यने 





एक चुम्बकोय अभिलेखम्‌-मुख । 


अभिलेखन-मुख वास्तव मे एके छोटा विद्युत्‌ -चुम्बक होता है । इसमे एक 
नुम्बकीय क्रोड होता है जिस पर तार की एक कूंडली लिपटी होती है ! माइकरोफोन 
से अनि वाते सेकेत के अनुरूप एक सकेत-वोल्टता अभिलेखन-प्रवर्धंक में उत्पन्न 
की जाती है ओर कुंडली पर्‌ प्रयुक्त कीजाती दहै) दससे अल्प अन्तराल पर एक 
परिवर्ती बल उत्पन्न होता है-या सही अथं में उसे चुम्बकीय क्षेत्र कट्‌ सकते 
है--जिस पर टेप, अभिलेखन-यंत्र से गुज रते हए, रगड़ खाती है 1 हाकि यह 
क्षेत्र वहुत कम होता है, पर प्रैरस आं्साद्रड के कणो की स्थिति मे परिवेतंन 
करनेके क्एकाफौ होता है) 


केडली 
(7 ~ 





सभितेखन-मुख मे एकः च॒म्यकीपक्रोड भौर एक क्ली होती है 1. 
अन्तराल मरे एक केवर उत्पन्नो जता) 
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एक याररेसादहो जाने पर कणो का यही पेटनं तव तक वना रहता है 
जव तके कि दूसरे अभमिलेखन द्वारा उन पर नयः पेटनं न वना दिया जाए । एक 
ही टेप को संकडों वार प्रयुक्त किया जा सकता है; प्रत्येक नये अभिलेखन से एक 
नया पैटनं वनता है । दूसरी ओर एक अभितेखित टेप को (अौर उसमे भरे 
संगौत को) वर्पो तक रखा जा सकता है ओर पैटनं संरक्षित रहेगा । 


यह्‌ तौ पहले ही स्पष्टहो चुका होगा कि टेप व्यावसायिक तथां अव्याव- 
सायिक दोनों ही दष््ट्यों से खाभदायकटहै। न केवर उसे वार-वारकाममे खाया 
जा सकता है वल्कि उससे काम करना आसान भी है । उसे वास्तव में सम्पादितः 
कियाजा सकता है; आवश्यकतानुसार काटकरफिरसे जोडा जा सकता है। 
अवांछित ध्वनियों या शब्दों तथा संगीत या भापण के रम्वे-लम्वे अंशौ कोटैपमेसे 
काटकर अलग किया जा सकता है । यहां तक कि टेप के सभी छोटे-मोटे दुकडों को 





त ९, > ॥ । 1 
फ़सेप्राफ माडल ८८-एक्‌ उच्चकोटि फा स्टीरिभो रिकाड्र । 

जोड़कर पुनः काममें लाया जा सकता है-परन्तु व्यावसायिक अभितेखन- 

इंजीनियरों को इतनी अधिके कंजूसी कौ जरूरत नही है । अधिकांश संगीत-~र्वनाभों 

कोटेपकी एक चरखी पर ही अभितेवित कर सकते है; या फिर संगीत के खंड 

या भाग अभिलेखित करके उनका सम्पादन किया जा सक्ता है। 


जव अभिलेख को सुनना हो तो अभिलेखित टेप को केवल पहले कीही 
तरह एके दूसरे अभिलेखन-मूख से गुजरना होता है। इससे केप के कणो के 
सुम्बकीय क्षेत्र में सूष्षम परिवर्तन, कूडली मेँ अल्प संकेत-वोट्टता उत्पन्न करदेते 
है । यह संकेत प्रवधंन-परिपथों मे से होकर गुजरता है वह उसमें इतनी शक्ति आ 
जाती है कि उससे काउडस्पीकर में ध्वनि उत्पन्न हो सकती है । 


कभी-कभी एक तीसरा मुख भी प्रयुङ किया जाता है। इसे लोपन मुख 
(५5८ 684} कहते ईँ ओर जेसाकि इसके नाम से ही पता चरता है, इसका कायं 
यह है कि टेप पर पठे से जो अभिकखदहो उसे मिटादे। रिकाडरमें वह रेसे 
स्थाने पर होना चाहिए कि टेप वाकी दोनों मुखो मे जाने से पहले इसमें से होकर 
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गु्रे 1 इसे उत्पन्ने होने वाते चुम्बकीय क्षेत्र से पुराना चुम्बकीय वैटर्मं मिट 
जाता है ओौर देष नये अभिलेखने गे क्षु तयार हौ जात्ता है1 


मुखो की व्यवस्था चित्र मे दिखाए गए टेप-पटर अर्थात्‌ अभिठेखन-यंत्र के 
ऊपर वाले भाग से स्पष्ट हो जाएगी । देष वाएं से दाएं को चलता है । बाएं हय 
के चरखी से निकलने कै वाद टेप पहले लोपनं पर, फिर रकां ओर फिर 
प्लेबेक अगो से होता हुआ दाष हाथ की चरी पर्‌ टिपटता जाता है । 





टेष-पट्ट पर मंहय भाग : (४) रेप लम्बाई दर्शकः ; (9) रोपन मुष ; 
(८) अभिलेखन-मुख; (0) प्रतिश्रवण मुख; {€} केष्स्टनः; 
({) विश्च रोर । 


यह्‌ बहुत आवद्यक है कि टेप मञ्लीन कै ऊपर टीक-ठीक ओर एकसमान 
चाल से चरता रहे क्योकि चार में घट-बटढृ होने से संगीत के तारत्वं मेँ विचरण 
होता है । चाल चे प्रति सेकड (198.) मं मापी जाती है जौर्‌ मानक चाके 15, 
75 ओर ३१ इंच प्रति सेकंड है । इनमे सवमे अधिक नार व्यावसायिक अभि- 
लेखन के किए प्रयुक्त की जाती दै मौर वाकी दोनों धरेव उपयीग के लिए होती 
है} जवं चाल तेज होगी तो अभिलेख उतने ही केम समय तक चनगा परन्तु 
व्यावसायिक अभिन्ेखन मे यह्‌ कमी प्रायःरेपेकीवड़ी चर्ख्ियां प्रयुक्त करके दुर 
की जात्तीहै। 


इममे जआवृत्ति-ग्रहणदीरुता का प्रघ्न भी मदरच्वे का दवै । 30-16.000 ८/3 कौ 
ग्रहणशीलता, जंसाकि हम देख चुके है, आवन्यक टै, ओर्‌ यह्‌ देप को अधिक 
चालसे च्यते पर प्राप्त की जा सकलो दै। टम प्रकार्य परस्पर विरोधी 
आवर्यकताणें हैँ ;यातोहमटेष को अधिक चा म चन्दराकेर अच्छी अआव्रृनि- 
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४ ज ९ ऋ शम्या कनि 


ग्रहुणौल्ता प्राप्त कर शक्ते हयादहम धीमी नाल. रधभ्ूर्‌ ४.14 0 
कुछ कमी करके खच में कमी कर सकते ह । +. 


देष-पट पर मुवो, चरखियों ओर आवश्यकः नियंत्रणो के अतिरिक्त एक 
या अधिकं विचुत्‌-मोटर भी होति । मोटर के फट के साय एके गतिपारुक चक्र 
सम्यद्ध रहता है जिससे चाल मँ हीने वसे विचरण को न्यूनतम किया जा 
सके ) चाने वाला वख भन्तं भें तकूएु अर्थात्‌ "कंप्स्टन' तक पहुंचता है जिसपर 
देप एक स्वड कै पिव रोकर की सहायतामे सटा रहता है। इस चाकन वलसे 
टेप विभिन्न मखो से विचकर आत है । चरखी मेँ उपगक्त तमाव रखा जाता दै 
ताकि टेप एक वरी से दूसरी तक साफ-साफ़ ओर समन रूप से लिपटता रहे । 


ये सव, यांदिक तथा अन्य वाते, स्टीरिभो अभिलेख्न-येव पर लग्र होती 
है! परन्तु जंसाकि हम देख चुके दै, कम-मे-कम दो वाहिका की भावद्यकता 
होती है ओर एक टेप पर दो पथ' (४४८७) अभिलेखित करके यह आवश्यकतता पूरी 
कौ जाती द । दूसरे शब्दो में चुम्यकौयतेप कौ दो भागोंमें वाट देते हैँ गौर उनके 
वीच एक खाछो पटी रह जाती दै । अभिलेखन-मुख मेँ दो क्रोड आर दो कुडलियां 






नशत् 
"क = ¬ | | 


ररटोरिओ-मुप फं वो भन्वराल टेप पर वो पय बनातेहु। 


होती है जो एक-दूमरे के ऊपर लगी रहती है 1 इन्दी पर दोनों पर्थो की चौडाई 
निर्भर करती है । मा्््ोफोन से प्राप्त स्टीरिओ-संकेत रिकारईडरमे दो 

भागों में विभाजित रटतादहै, जो दो एक-जसे प्रवधंकों मंसे होकर गुजसते है 
ओर मुख की कूडलिथो के युग्म में पहुचते है । इसी परकारसे तीन या चार पथ 
चनाए जा सकते है 


रिकाडं 


अचर हम उस स्थिति में पंच गए हैँ जव संगीत, मोनो या स्टीरिओ रूपमे, देष 
पर सुरक्षित रूपमे मरक्षितदै। इसरूप में आप एकं रिकाडं खरीद सक्ते दै! 


ॐ 


मोनो ओौर स्टीरिओ टेप-रिकाई- प्रतिश्रवण के अतिरिक्त अन्य कार्यो के किए 
स्टूडियो टेप की सीधी प्रतििपियां जिनकी चाल 7 इच प्रति सेकंड होती है- 
एच.एम.वी. (प.५.४.) ओर कोठिया टेडमाकं के नाम से ई.एम.आर्ई- रिकाड्सि 
लिमिटेड तथा करई अन्य कम्पनियों ने तयार किए ह । परन्तु मंडकक रूपी रिकाड 
ही सव से अधिक प्रचलित हु । अधिकां खोगों को ये सुविधाजनक जगते भीर 
उनके इस्तेमाल का तरीका भी सव लोग जानते है | 


यदि आप रिकाडं संग्रह्‌ नहीं भोकरतेहोंतोभी आप जानते कि वे 
प्लास्टिक पदार्थं के बने मंडटक है तथा उनमें अभितेखन उथली सिट नाचियों 
याखचौँके रूपमे अकित होता है। आधुनिक प्रकारके सूक्ष्म खांचो वालि रिकाड 
ठचकदार तथा न टटने बावे होते हैँ । द्नका अभिलेखन, 10 भौर 12 इंच वार्तं 
खभ्बे समय तक वजने वालों में 33३ प.प्र.मि. (परिक्रमण प्रतिं मिनट...) 
की दर से ओर? ड्व वाते रिकार्ड में 45 प.प्रमि. की दर से होता द। 
स्टीरिओ रिकाडं इनमे से किसी भी दरे से वजाए जा सकते है। पुराने 28 
प.प्र.मि. वाले रिकाडं (एक भंगुर प्रकार के प्लास्टिक) चमड़े तथा रंग जीर 
अपघर्पक पदार्थं से मिलाकर वनाए जाते ये, जो अव अ्रचकिति नही ह । रिकाड 
घजाने के वाजों मे कभी-कभी 1682 प.प्रमि. की चाल भी देखने मे आती है। 
इस चाल पर वने कुछ रिकाडं मुख्य रूप से भाषणों के रिकाडं होते है आओरवे 
उपलव्ध है । 





ई.द्म.भई. श्ट्ड्ियो मे एक मंहसक दर दाचि काटना । वषं तरफ़ एश भभिते्न-सेष 
हि। इह तरफ एक व्पावत।पिक टेप-रिकाडर है। योच में अभितेखन-प्रषधकः है 
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रिका क बड़ पैमाने पर उत्पादन के किए ससे पहला कदम तो यह्‌दै 
किटेप पर भरे संगीत का एक गुर मंडलक (०51 ५5०) तेयार किया जाए । 
इसलिए टेष-यंतर को एक अभिलेखन-तेथ (1116) से जोड दिया जाता है जो देखने 
मे एक भारी तथा जटिल धूमने बले पट भीर पिकृभप जेंसा लगता है । परन्तु 
रिकाडं को वजाने के वजाय यह यथारथतायुक्त यत्न एक चमकदार प्रराक्षं भंडलकं 
(1०८प४ल 0:56) पर धारियां या खौचे वनाता (काटता) ह । 


अभिलेखन-लेय पर धा्ियां काटने वाला मुख एक विदुत्‌-चुम्बकीय 
युक्ति होता है, जिसमे एक कुंडली ओर एकं आर्मेचर होता है जो टैप~यंत से प्राप्त 
होने वाले सकेतों के साथ अनुकम्पन करता है । आ्मंचर (अर्थात्‌ चल भाग) के 
साय काटने वाखा यंत्र लगा रहता है जो नीलम या हीरे की एके नोकदार सई" 
होती है भौर उसे वैयुत विधिसे गरम रखा जाता दै ताकि वहं स्पशं-विन्दुके 
पासं प्रलाक्ष मडखके को नरम कर दे, जिससे उसमे खचि अधिकं सरलता भीर 
दक्षता से वन सरके । 


एक बार प्रलाक्ष मंडकक तेयार हो जने के वाद निमणिका कार्य चालू किया 
जा सकताहै। मंडख्कपरसोनेया चांदी कां घोरं छिडका जाता दहै जिससे वह्‌ 
विद्युत्‌-चाक वन जाए ओर्‌ फिर उसे विदुत्‌-लेपन कूड मे रवा जाता है! यह्‌ 
वियुत्‌-लेषन उसी विधि सेद्ोताहैजेसे मोटर के भागो, टोटियौ, चमचो आदिषर 
क्रोमियम या निकल का लेपन किया जाता है। 4 

कुछ समय वाद मंडलक पर धावु की एक पतली परत चट्‌ जाती है नी वाद 
मं उसके ऊपर से उतार री जाती है । यह कवच, जिसे “मास्टर' (749७८) कहते 
है, एक नेगेटिव" (२०६०४५८) हौता है--अर्थत्‌ उसमे प्रलाक्ष मंडलक के खाचो के 
अनुरूप उभरी हु रेवाएे होती हैँ । इस से एक दुसरा मजन्रूत कवच तयार करते 
है जितने मदर (14०106८) कहते है । उसमे खचि होते र । अथे केवर एसे “उप्पे" 
(ऽऽ) तैयार करना बाकी रह्‌ जाता है जिनका प्ैक्टरीमे प्रेसके रूपमे 
उपयोग किया जा सके । ये बहुत मजबूत तथा दुढ्‌ नेगेटिव होते रै जिनपर तयार 
रिकाड कौ दोनों तरफ़ के खाँचोँ के अनुरूप उठी हुई रेखे होती है । 


शकिड बनाने के किए विनाइकल प्लास्टिक पदां छगभग रेगरहीन होता है, 
पर उसमे उपयुक्त मात्रा मे काजक भिला देते है-निर्माता चाहता है कि आपको 
रिकाडं आसानी से दिखाई दे सकं । ये सव चीजें सावधानीपूर्वक मिखाई जाती हँ 
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ध्रलाक्ष मंडल परे चांदो का पोठ दटिड्कागीा रहा है । 
ताकि उनसे वने रिकाडं का पृष्ट चिकना रहे । इस प्लास्टिक मिश्रण को चादर 
वनाकर उसे छोटे टुकड़ों मे काटा जाता है--इन पर एक-एक रिकाडं तैयार किया 
जाताहै। 
चित्र मे एक रिकाड-प्रेस दिखाया गया है । इसमे नीचे एक स्थिर भाग 
होता है तथा ऊपर वाला भाग इससे कन्जों से जडा होता है ओर प्रत्येक मे एक 
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एके रिकाड-्रेस, जिममे प्लास्टिक का टुटा नीचे वाले टप्ये पर रपय दिष्ठाया गधा है । कन्न 
सै शु हुए ऊपर याते मागकौ वन्द कर देने पर रिकाड तंयारहो जाताहै। 
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'ठप्पा' लगा होता है । तेधि यथास्थान उगाकर नीचे वाले सुप्प प्रर थोड़ा 
प्ठास्टिक मिश्रण रखकर आंपरेटर प्रेस को दवा देताहै। उपे ऊप्मादी जाती है 
जिससे मिश्रण नरम होकर दवाव के कारण रप्पे वाले भागों तक फंठ जाता है । 


कुछ समय वादं प्रेस को खोलने पर एक लेवि-युक्त रिकाडं तैयार हो 
जाता है । उसे वहाँ से वाहूर निकाल च्यिाजातादहै। प्रेस से मंडल्क के नारों 
तरफ किनारीं पर कुछ फ़ालत्रू पदाथं लगा रह जाता ह जिसे वहा से छीरकर साफ़ 
कर दिया जाता है । अव रिकाडं पैकिंग विभागरतथास्टोरमेंजानेके लए तेयार 
है ओर वहां से बाजारमें भेजा जा सक्ता दै। 


जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है रिकाड के खाचि (या नालिर्यां) सपिल 
होते जो फोर पर एक सिरेसे शुरू होकर लेविख के परास आक्र समाप्त होते 
है । सचि का उतार-चढाव (7००५110), जो मोनो रिकाडं भे एक तरफ़ से 
दूसरी तरफ़ जह्रदारसा होता है, वहुत ही जटिल होता है ओर मादक्रोफोनों से 
जने वाते संकेतो का यात्रिक रूप होता है । 


मास्टर रिकाडं में खाच वनने वाले भागका कायं अब अधिक आसानी 
से समज्ञा जा सकता है ! वह्‌ मडर्क भें एक आकार का खाँचा कारता है ओर 
उसके साथ-साथ संकेत कै परिमाण ओौर आवृत्ति के अनुसार एक सिरे से दूसरे 





सि का उतार-चद्ाष । 


सिरे तक अथति इधर-उधर दोलन करता है । खांचे का एक वड़ा उतार-च्ऱाव 
(अत्‌ एक तरफ़ को टटाव} एक बड़ी ध्वनि को व्थक्त करता है । उततार-चडाव 


का आक्रार निम्न ओौर उच्च स्वरौ अौर वास्तव में स्वरों की संनादी रचना प्र 
निभर करता है । 


एके कठिनार यह हुमा करती थो कि पास-पास के खोचे दाएे-बाएं हटाव 
जधिक होने के कारण आपस मेँ मिरु जातेये, विशेष रूप से तीव्र ध्वनि से रेसी 
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केठिनादई की सम्भावना अधिक होती थी। अव आम प्रथायह्‌द्यो गहै किं तीव्र 
ध्वनिके किए खाचोंके बीच का स्थान अधिके रखा जाता है जीर फिर मन्द संगीत 
होने पर वह्‌ कम कर दिया जाता है । अभिलेखन-लेथ पर वोच के स्थान की 
चट-वड स्वचालिति रूपसे प्राप्तो जातीदहै। 


सूक्ष्म खाच वाचे रिकाडं मे प्रति इच 200 से 300 तक खच होते ह ओर 
खाचों को कुरु लम्बाई, यदि उसमे प्रत्येकं हटाव भौ शामिर कर स्यि जाए तो, 
आधे मील के आस-पास होती दै । 


हार्खकि मोनो रिकाडं का खाँचा पादवं कूप से इधर-उधर होता है तथा 
उसको गहराई एकसमान दहोती है, पर स्टीरिमो का चा अधिके जटिल 
होता है । स्टौरिओ रिकाडंके लिएुसारेसंसारमे जो विधि प्रयुक्त की जाती है 





भोनो (रिषारं शा काट-सेत्र निरये दो फौदे दास-पारा दितार्‌ पए है । सार््ोको दोवार 


घ षशेमे उतार-चदाबहै मौर उनपे पूं पाश्वं भे एधर-उ्धर चततोहै। एचि को 
गृहुपरः भौर चोट एत्तमान होती ह 1 


भुयः 


उका आविष्कार ए. दी. ल्टूमरीन (^. 2. एाणणरंण) नामक एक भप 
षएमजीनिपरमे प्याया जो ई.एम.आई. फौ प्रसोगदयाला गे काय कर्‌ र्दा 
पा! उमनेएकेरी दनिमेंदो याहिकाजीं को अभिनेनिन कल पी ममस्याकी 
1929 महौ जवफीधी। 


म्टोप्ि-अभिमेय में कटाह करने याष्टाभोग सचिर्मे उरध्वाधिर्‌ ग 4 
दिषएरी पर उतार-पडाव उत्पन्न करना, भौर वाद्यं नमा उ्ध्या धर दोर्ना 1 
भार सदता है 1 दमक परिणाम पटहोतादै फि यौतक नोदरार मौर गद्य 
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ष्टीरिमो रिकाड फा काटे । चे की प्रत्येक दीषार पर एक वाहिका भक्षित की जती 
है । एचि का आकार दोनों घाहिकार्भी मे सकेतों की प्रबलता के अनुसार लपातार 
बदलता रहता है मौर सूरह तिक, ऊष्वधिरे तया पाण्वं में चलती है । 


लगातार वदती रहती है \ यदि केवल एके ही वाहिका क्रा उतार-चद्ाव अभितेखिते 
करनादहोतो कटर (न्प्ल) खचिकी एक दौवारपरही केयं करता दै ओर उसे 
ऊर्ध्वाधरसे 45 डिग्री के कोण प्र दवातादहै। यदि विपरीत वाहिका के उतार- 
चढाव अंकित कणे हों तौ गति दूसरी तरफ़ 45 डग्रीकेकोणप्रहोतीहै। 


वस्तुतः, संगीत -सकेतों की जटिक प्रकृति के कारण दोनों वाहिकाभों का 
उतार-चढ़ावे एकसाथ ही अंकित करना होता है ओर त्ियक गति के साथ-साथ 
ऊर्ध्वाधिर तथा पादवं गति भी हत्ती है । अधिकारा अवसरो पर दोनों वाहिका 
भे ध्वनि वित्कुल एक-जेसी नही द्योती ओर काटने वाला भाग (कटर) त्ियकर 
गति करता है । एेसाकमही हता दहै कि दोनों वाहिकाभोंमें कुछ समानता हौ, 
जौर पसा ऊर्ध्वाधर या पारश्वीय रूप से कटने पर होता है । 


एक स्टीर्रिओ रिकाडं देखने में र्गभग मोनो रिकाडं जेसा ही ख्गता है 
जर उसके चो का आकार केवल एक सूक्ष्मदशेक (7०७००१९) से ही टोक-टीकं 
देखा जा सकेता द, या कम-से कम एक आवधंक ठस (००५0४ 8०55) कौ. तो 
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आषरयकता होती ही है । जिन प्लास्टिक पदार्थे ओर निर्माण-विधियो का वर्णन 
इस अध्याय मे पहले किया गया है वह्‌ स्टीरिओ ओर मोनो दोनो प्रकार फे रिकार्ड 
परलागू होती है । 


ग्रामोफोन 


ग्रामोफोन का सवसे प्रमुख भाग, ओर जिस पर सवमे पहले दृष्टि पड़ती है, वह्‌ 
"पिकअप' (एनपफ) है जो (यांच्रिक रूप मै) संकेतो को वैद्युत वोत्टता मे परि 
वतित केर देता है । उसे कम प्रत्यक्ष ह एके या अधिक लाउडस्पीकर जो वियुत 
को ध्वनि-तंरगो मे परिवत्तित करते ह 1 इनके वीच मेँ प्रवधंक जुड़ा रहता है जो 
पिकञअप की क्षीण वोर्टत्ता के प्रवर्धन कै लिए आचद्यक है । 


ये सभी अवयव प्रायः एक ही वक्स मे जोड़कर रवे जाते हँ । आधुनिक 
प्रकार के अवयरवों फे आकार छोटे होने से आजकर निर्माता बहुत हेत्के तथा 
सुबाह्य (सरलता से इधर-उधर लेजाए जा सकने यलि). रिकाड-बाजे बनाने 
मे सफलं हए ह । टृाजिस्टर-युक्त वाजे, विदेप रूप से जिनमे केवर 7 इंच वाले 
रिकाडं ही वज सकते हँ, आकार भं छोटे प्रकार के सबाह्य रेडियो जितने होते है । 
सुवाह्य स्टीरिओ वाजे उनसे कु बड़े होते हैँ जिनमे दो लाउडस्पीकर अलग भी 
किंएजा सक्ते ओरनजो कभी-कभी उसके दक्केनकेखूपमे भी होते है । 


आजकल च्ुरसीनुमा' (०४5५०) रिकाड-वाजे वहत प्रचलित द, जैसा 
चित्रमे दिखाया गया है । उनकी ध्वनि का स्वरूप सुवाह्य ओर वड़े तथा 
कौमती रेडियोग्राम के वीच काहोताहै। इस प्रकार का उपकरण यदि मोनो 
रिकाडं के किए प्रयुक्ते करना हो तो बहुत सुविधाजनक तथा अच्छा होता हे । 
परन्तु स्टीरिओ के रि एक दूसरे खाउडस्पीकर के किए एक अन्य यक्स 
होना चाददिए । ६ 


अधिकं कीमत भौर वड़े आकारके क्रममें दूसरा उपकरण रेडियोग्राम है, 
उसके मुख्य संघटक अवयव वे ही रहते है, पर उसके साय में एक रेडियौः- 
अभिभ्रादी का नीचे वाला ढांचा भी होता है। रेडियोग्राम के बाहरी रूपमे कोई 
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परिवर्तने किए विना ही उसे स्टीरिओ में परिवेततित किया जा सक्ता ह क्योकि 
उसके वक्स का आकार ईत्तना बड़ा होता ह कि राउडस्पीकरो को उचित दरौ पर 
हटाकर रखा जा सकता दै 1 उन्ुं ववसं के सिरो पर फिट किया जा सकतादहै। 
फिर भी उनकी स्थिति कौ व्यवस्था में परिवर्तन करने पर स्टीरिभओो-पुनरत्पादन 
ओर अच्छा दो सकता है, ओर कुछ मोँडरलो मे दो खारडस्पीकये को रेदियोग्राम 
के मुख्य वनस से अर्य किसी सुविधाजनक स्थान परे रवा जा सक्ता दै- 
उदाहरण के लिए 6 से 10 पुट के अन्तर से \ जय उनका उपयोग नहीं करना हो 
तो उन्ह मुख्य वक्समेंहीरवाना सक्त्ादहै, 


अन्त मे, एक उच्च तेदुरूपतता (प्राप) उपकरण भो हो सकतादहै। 
ही-फी तं पर इतना रुपया वर्च करने का उदेश्य सवसे अच्छे परिणाम--अरथात्‌ 
सचसे अच्छी तथा यथार्थं ध्वनि प्राप्त करनाहीदै। इसमे रचि रखने वाले 
लोग बहुत ही उच्च कोटि तथा यथाथेता वाले अवयव लेना पसन्द करते ह । देसी 
चीजें चकि वहत कौमती होती ई इसलिए उन्हँ ठेमे सिकाड-चनों मे नदी र्गा 
सवते जो मूल्य कौ दृष्टि से सामान्य रोगो के लिए निमित किए जाते है 1 यदि 
बाहर वाला वकस बहत कीमती नहो तौ मौनो तंत्र के लि कम-से-कम खच्‌ €0 
पौड आएगा । इस बारे में कोई नियम निर्धारित करना सम्भव नही द 1 100 पौड 
वाले उपकरण से वहत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैँ जौर इससे भी अधिक मूलय 
का उपकरण वनाया जा सकता है, विदोष रूप से स्टीरिओ ओर भी महंगे पड़ते 
है । कुठ तेकनीको प्रवृत्ति वाले लोग थोडा उपकरण स्वर्यं पना लेते ई जिससे 
कीमत बु कम हौ नात्ती है \ 


खच्च तदुरूपता वाले उपकरण में सवे प्रत्यक्ष चीज यह है कि उसको 
दक्षताके स्तर ओर दिल्प को प्राथमिकता दी जाती दहै, सौर सविधा पर इतना 
ध्यान नहीं दिया जाता है । इम प्रकार का स्टीरिभो के लिए बनाया हुजा उप 
करण्‌ पृष्ठ 11 पर दिखाया मया है । ध्वनि के पुनरुत्पादन की वह्‌ विधि उन लोगों 
को पसन्द नहीं आएगी जौ लोग ग्रामोफोन एक छोटे रूप भे चाहते हीं परन्तु यह्‌ 
ध्यान रखना चािए कि छोटा रूप तथा ध्वनि का यथार्थं स्वरूप दोनो एकक्ताथ 
प्राप्त करना सम्भव नहो द । 

यदि यथाथ परिणाम प्राप्त करने को निङ्चेय हो तो इसका अर्थ, उदाहरण 
के छिए्‌, यहु हीमा कि लाउडस्पौकेर अख्ग से होने बाहिएं ओर वे एसे होने 
चाहिए कि सम्पूणं आावृक्ति-पराग ओं स्ूनतम विरूपणं हो । एकः छोटे तथा अमने- 
आपे पूणं उपकरप्र मे छाउडस्पीकये को दकषतापूर्वेक कामे करने के खु रथान 
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नही होता, ओर वे दूसरी चीजों जैसे प्रवधंक के वाल्व आदि के ब्रत पास स्थित 
होते । 


चित्र में ध्वनि-पुनरुत्पादकः त॑त्र के विभिन्न अवयव सरल रूप में दिखाए 
गए रै । प्रवर्धक तंर के चीचमे दै ओौर उससे ध्वनि के एक या अधिक स्रोत जोड़े 






| <. ।०५५- 
1] < ९०।९८१५ 


॥६€८01745 लाउडस्पीवर्‌ 


रिकं 


ही-फो तंत्र मे ध्वनि के खरोत रिकाड, रेडियो ओर रेपर्है। 


जा स्ते! एक सरल ग्रामोफोन में प्रवधंके पिकथमर को लाउटस्पीकरीं (स्टीरिओ 
के लिए यांदोदै) से जोड़तादै। रेदियोग्राम तथा कई ही-फ़ी तततो मे एक रेडियो 
के नीचेकाद्ांवा, या "टेर भी खगा देते है । दमके अलावा अधिक उच्च कोटिके 





ही-फी तेनो भे प्रयुक्त होने वाखा रेडियो ट्र । 


तथा महम येनो में कभी-कभी एक टेप-रिकाडर श्री ल्या रहता है गौर इसका 
त्रम मह ह्ला है कि आवय्यकता टोने पर्‌ रेटियौ का कार्यंत्रम अभिलेखित 
क्रिया जा मकनादटै। रटियो का थभित्तेखन कैवेट अप अपने घर पर मनोरंजमे 
केचि ही कर गक्ते ~ सार्वजनिक उपयोग के लिए नही । 
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पिकन्रप रौर चूर्णक स्थल 


पिकअप (छगणः) जो छोटा-सा परन्तु बहुत बारीकी ओौर दक्षता के साय 
बनाया हा होता दै, एक "दीपं" (1०2८) में संयोजित होता है जिसे कभी-कभी 
"कारतूस' (०५५१९४९) भी कहते है । यहं शीषं एक सिरे पर जुडी हई एक भुजा 
पर जुड़ा रहता है ओर यह या तो स्वचालित रिकाडं बदलने वाले यतर का एक भाग 
होता हैया फिर दसे हाथ से उठाकर रिकाडं पर रखना होता है । 


पिकञप में साधारणतः दो प्रकार की यंत्रावलि--चुम्बफीय ओर क्रिस्टलीय-- 
प्रयुक्त होती है । किस प्रकार की यंत्रावलि को प्रयुक्त करना है यह्‌ इस बात पर 
निभेर करता है कि उसे किस प्रकार उपस्कर के साथ प्रयुक्त कियाजारहादहै 
ओरं प्रयुक्त करने वाले की आवदयकताएं क्या है। उदाहणारथं चुम्बकीय प्रकार के 
पिकञप मे आवृत्ति-ग्रहणरीकता सबसे अच्छी होती है ओौर विकृति सवसे कम 
होती ह, परन्तु इस प्रकार के एक अच्छे पिकञप का मूल्य बहत अधिक होता है। 
स्टीरिओ-रिकाडो के लिए एक उच्च कोटि के पिकजप का मूल्य कम-से-कम 10 
पौड होगा, ओर प्रायः उससे अधिक ही हौगा । परन्तु उसकी कार्कुशलता इतनी 
उच्च कोटि की होती हैकिही-फी में रुचि रखने वाला उसीको लेना चाहेगा 
ओर व्यावसायिक व्यक्ति उसे रिकाडोकेस्तरकी जांच करने के लिए लेना ' 
चाटैगा । 


दूसरी ओर किस्टखोय पिकअप सस्ता होता है ओर साधारण ग्रामोफ़ोन के 
लिए काफी अच्छा होता है । उसकी निर्मम वोट्टता अधिक होती है ओौर उसमें 
संकेत की वोट्टता 3 वोल्ट के आसपास होती है जवकिं चुम्बकीय प्रकार के पिक 
अप मै एक वोल्ट के कई हजारे भाग तक होती है । निगम वोल्टता का अधिक 
होना प्रायोगिक दुष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्णं है क्योकि इसका प्रभाव उस प्रवधंक 
परिपय पर पडता है जिससे पिकञअप जोड़ा जाता है 1 निर्गम वोत्टतां अधिक होने 
कं अर्थं है किप्रव्धक सरल हो सकता है तथा उसमें वाल्व भी कम हो 
सक्ते 1 
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राये सरख प्रकार कैः चुम्दरकीय पिकअपरमे एक ऊर्घ्वाधर आचर होता 
है जो ऊपर से कौटकित होता दहै तया उरुके नीचे वाले भागम ूई होती है, 





चुम्यकीय पिकञप को सिदढान्त 1 


जेसाकि चित्र में दिखाया गया है । केवल सू की नोक ही रिकाडं के खचि के 
सम्परकं मे आती है। 


एके छोटा किन्तु प्रवल चुम्बक, जिसपर वारीकं तवि के तारकी एक कुंडली 
र्गी होती दहै, इस ठंग से व्यवस्थितं होता है कि उसके धु्व-ञग्र भामेचरकेदौ 
तरफ़ होते है 1 खाचे के उतार-चढ़ावके कारण सूर्‌ भौर आचर दधर-उधर 


| ९।0 





7००४४ 


सुं का उपरी पिश खनिष्ी दीवारों धर टिका्ोताहै। 


कम्पन करते हैँ ओर चुम्बके कै अन्तराल कै चुम्बकीय क्षेत्र में विचरण होता है 
जिससे कंडी मे एक तदनुरूप संकेत-वोल्टता उत्पनन ही जाती है । 


परिवर्तीं प्रतियास' (षथ्णशठाल पल्ल) पिक्यपों भै एक दुसरे 
प्रकार की व्यवस्था होती है जो चित्र मँ द्खिाई गई है । इसमें 
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०), ८०१ 
# 
^ ~ [ना 74 ग्य 


चू थपु 





रिकं द तल 


$५१।२१४ 





तृ कृषत, कनद, 
¶१ १८००४ न.) 


सरल परिषर्ता प्रतिषार पिरभप (रपाधिको संरचना का पाश्वं हाप) । 


व तिज होता दै इसलिए मूर एक सिरे पर उमये भरमकोणं पर्‌ खगानी 
। 


छ प्रकार के स्टीरिओो पिकअपों मे भरी दसी प्रकार कौ व्यवस्या होती है, 

परन्तु उनम चुम्बकीय ध्रुवे फे एक की वजाय दो गोड होने चाहिए ! चकि सुई 
[इ] कटनी ऊर्घ्वधिर तया तिर्यक्‌ आर पार्वपि स्प मं भी कम्पन 

करती दै इयरिरए्‌ चुम्बकीय धुव एसे होने चाहिए कि 
उनसे उत्पन्न चुम्कौय क्षेत्र मे आमेचर की हर प्रकार 
की यादुच्छिक गति से विक्षोभं उत्पन्न हों । तव कड 
लियोंकोरेते दश से जोड़ना होता दै कि उनसे प्रत्येकः 





(खं 


५५५१५) वाहिका के किए एक-एक अर्थात्‌ कुल दो वोत्टता 
स्टीरिभो रिकाशं केलिए उत्पनन दहो । 
सरं चम्ब्कोय पिकञप की 
रचना (सामने से देखने मोनो रिका्डोके दिए “चख-क्‌डटी पिकञप' भी 
पर) । प्रयुक्त किए जाति ह परम्तु स्टीरिओ के किए इतने प्रयुक्त 


नही किए जाते । चुम्बरकोय आर्मेचर ओर स्थिर क्ूंडलियों 
के वजाय, कुंडली एकं चुम्यक कै अन्दर कीरकित रहती दै ओर सर्द की गतिके 
साथ-साथ धूमती है \ चुम्बक की आकृति शेसी होती है फि कुंडो उसमे ठीक समा 
सके । एक अन्य प्रकार के गिकअपमें स्थिर कंडी ओर्‌ चल-चुम्यक होता है, 
क्रिस्टल पिकअप कुठ क्रिस्टल पदार्थो के विचित्र गुण "दापर-वियुत्‌" (?1९29- 
तत्न) पर निभेर करते है, जिनमें सवमे स्नामान्य रोगे टव्रण {ण्कलार 
३०1) है । इस पदार्यं के एक छोटे रण्ड को जव मोडा या मरोडा जाता दै त्तो 
उसके तल पर थोड़ी-सी विचुतू-वौल्टता उस्पन्न ह्यो जानी दै। पिक्रजप करी 
यंवावी ठेसी होती दै कि सुर्‌ की गक्ति एक प्ठास्टिक संयौजकः कैः साथ त्रिस्ट्ट 
मे प्रेपित कर दी जाती है। काफी वौन्टता प्राप्त करने कैः लिए गधे सवण के 
दो क्रिस्टट एकसाथ जोड़कर रवे जाते है ओर चिष्ट्दवेःतन्टौ पर ख्गेनार्यौम 
स्केत प्राप्त्‌ किए जाते 1 
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^“ ९१4 ट सिर 


{१९ श्प 
मुरसि त्वन्त क्रिम्थ 
अ त८रट 
| | सयोजकं 
ह कोलकं 


नि 1 सु १ [1 ॥} 


१५।३।५३ 


क्िष्टल पिकअप का सिद्धान्त 1 


दूस प्रकार का पिकअप स्टीरिजो के द्षएि भी प्रयुक्तक्रिया जतादै) 
वरिस्ट्लो केदो सेट होने चाहिए । सुई की गति उन तक एक उपयुक्त आकार के 
प्लास्िकं पदार्थ के वने सेतु (908०) के हारा प्रेपित की जात्तौ है } इसकी एकं 
सम्भव विधि चित्र मे दिखा गई हे। 


प्लास्थ्कि सेतुः 
(०१६१९. 
४,५६९ 





स्टोरिभो पिकषअप में क्रिस्टल का जोडा । दुर्हको यति 
एर प्लाष्टिक सेतु टरा प्रेपित फो जातोहै 


अव हम एवः वहत महस्वपूणं वस्तु-अथति सुई पर आते है । यह्‌ इतनी 
महत्वपूणं षयो है ? यहे वह भागदहै जो खौचे को स्पा करता है मौर उसके 
उतारचढावो के तीक्ष्ण कोनो से टकरातां है 1 उसकी चाल वहूत तेच तथा अत्य- 
धिक्‌ त्वरणयुक्त होती है । यदि उसकी बनावट ठीकनहोया उसकी देखभाल 
मे साचधानी न रखी जाए तो रिकाड को हानि होगी, अर्थात्‌ उसमे खरोच, विकृति 
ओर अवाछित शोर होगा । 


सुविधा, ध्वनि के उक्तम स्वरूप, तथा कीमती रिकार्ड के कम-से-कम 
खरावे होने की दृष्टि से प्रत्येक आधुनिक पिकञप मे कीमती पत्थरयुक्त सुई होती 
है 1! यह दीरेया नीलम कौ दकु के आकार की पालिशदार नोक कै रपम होती 
है । नोक कौ च्िज्या मोनो पिकेअपं के लिए एक ईच का एक हेजारह्वां भाग ओर 
स्टीरिगो के किए इयकी आधी होती है 1 


सुद्यों मे काम आने वाखा नीम दिष्ट (आनपपलात) होता है । उसके 
निर्माण के दिए सेचुमिनियम सीक्सारड पाउडर को गरम करके उसके वड़े-बडे 
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टुकट बनाए जातत ह जिनसे सुई की नोक वनाने के लि छोटे-छोटे टुकड़े काट दि 
जति हैँ । नोक का भार जितना कम हौ उतना ही अच्छा है क्योकि जय वहु खचि 
के उपरसे चछ्तीहैतो यचि को उसे इधर-उधर हटाना पड़ता है । यही बात 
आगमेचर के किए भी लागू होती है जिससे सई जुडी होती है 1 इसलिए उसका कुल 
भार प्रायः एक ग्रामके दो हुजारह्वे भाग के आस-पास रया जाता है । 


सुई मे प्रयुक्त होने वाले हीरे सच्चे होते ह, भौर उनकी दढता भधिकृ होने 
के कारण उन्दै ठीक आङृति देने तथा पालि करने के प्रक्रम में हूत समय जगता 
है । इसक्णएि हीरे कौ वनी सुई कुछ महंगी (3 पौड या उससे अधिक) होती है 
परन्तु वह्‌ नीलम से 30 गुना या उससे भी अधिक समय तक्‌ चक्छ्ती है । यदि वह्‌ 
एके उच्च तदृरूपता वाले पिकञप के साथ र्गी हो मौर रिकाडं पर नीचे की दिशा 
मे भार केवर तीन प्रमहोतो हीरा तीन हजार घंटे या उसते अधिक चलेगा । 
यह्‌ उपयोग का वास्तविक भ्रमय है ओर इससे 4 हजार से भो अधिक लम्बे समय 
वाले रिकाडं वजाए जा सकेगे ! 
इस अध्याय को हम चूर्णक, स्थलों के विचरण के साथ समाप्त करेगे जो पिक 
अरपो में प्रयुक्त होते हँ । अच्छे प्रकार के रिकाडं-बाजों भौर रेडियोप्राम मे रिकाड 
चेंजर (१२०८० 0धणन) लगे रहते है जिनके कारण रिकाडं बजाने का कायं केवल 
एक वटन दबाकर किया जा सकता है । पुराने प्रकार के 78 पप्रमि. ("7.2.) 
बाले रिकाडा के लिए रिका चेंजर अच्छाहोतादहै, पर वे अव धीरे-धीरे खत्म 
होते जा रहे है ओर उनके साथ-साथ अव वह्‌ स्वचालित विधिभी खत्म होती जा 
रही है) 
उच्च तद्रूपतां वाते उपकरण मे रिकाडं चजर की जटिलताएं कुछ अच्छी 
नही लगती । उनमें करद्‌ जगह गड़बड़ होने की सम्भावना स्टती है । इसके अतिरिक्त 
चाख कौ घट-वद्‌ तथा पृष्ठभूमि वाले शोर को पू्ण॑रूप से हटाना वहत कठिन होता 
है जो यथार्थता की दृष्टि से वहुत जरूरी है अब सरल ओौर मजवूत धूर्णंक 
स्थ प्रयुक्त करने की प्रधृत्ति वदती जा रही है जिस पर एक-एके करके रिकाडं 
वजाया जा सकता है । इनमे सवसे अच्छे को श्रत्यंकन चूर्णक स्थल (व्रा्धणऽनएण 
ण्व) कहते ह 1 यह्‌ नाम स्टूडियो में प्रयुक्त होने वाले व्यावसायिक उपस्कर 
से खियागयादै। 
हर प्रकार कै धूर्णक स्थर विदयत्‌-मोटर हारा चरते द; उनकी शक्ति 
धिरनी द्वारा संचारित कौ जाती है। अधिकसिमें किनारे का अन्दर वाला भाग 
वक हारा धुमाया जाता ह । मौटर-धिरनी -(प्पणणकणार)) पर रगे दति से, 
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निस्तका जाकार रिकाडं फी चाल पर निर्भर करता है, एक रबड़ का पहिया चरता 
दैजोघूर्णक स्थलको किनारे से घुमाताहै 1 एक सरल युक्ति से पहिये को दतिसे 
संवद्ध कर्‌ देते ह जिससे उपयुक्त चारु के लिए मिय र-अनुषाततः (8्ण-7५11०) प्राप्त 


दोता है1 





गोत्डरिग-सेफो प्रत्पंकन धुर्णक स्यल भौर पिकमप । 


अधिकतर घूर्णक स्यलो मे यही विधि प्रयुक्त होती है । प्रत्यंकन प्रकारके 
वाजे की वनावट भारी होती है; धूर्णक स्थरु एक गतिपार्क चक्र की तरह 
कायं करता है ओर चार मे अवांछित घट-वढ्‌ को कम कर देता है । उच्चकोटि कै 
उपकरण मे घूमने वाले भाग तथा वेयरिग सावधानी के साथ बनाए जाते दँ तथा 


महग होते दै । 


णै 
५धिरणी 





किनारे ते धुमाए जाने धाति पूर्ण स्थल के गुह्य भाग | 


$) ४. 


प्रवरधंक 


पिकअपके कमजोर संकेतो के इतने प्रवधंन के छिए, किं वहु खाउडस्पीकरो को चालू 
केर सरकं, जटिल इलेक्टनिक परिपथों की आवहयकेता होती है, जिनमे कई वाल्व 
तथा अन्य चीनं होती है । जो सरल प्रवश्व॑क-परिपथ चित्र मे दिखाया गया है वहु 
रेडियोग्राम या सस्ते ही-फी पुनरुत्पादक यंतो मे प्रमुक्त होता है। यह्‌ क्रिस्टलीय 
पिकञपों के साथ प्रयुक्तं केरने के लिए उपयुक्त होता है । 


4.1, 





ऋण पृन निविष्ट 


*~-- #€९२६।४९ [६९५७०३९४ 


पुश-पुल निर्मम फे साय भ्रवरधक का सररी्ते परिपय \ ¶१ अर ४2. वोर्दता प्रयर्थक-बात्व ह; 
९3 भौर 4 पुश-पुल निर्गम शदिति-वात्व ह । 


वालव ९1 पटसे पिकञप को निर्गम वोत्टता का प्रवर्धन करता है र 
फिर संकेत को ४2 मै पहूंचा देता है 1 यहां संकेत “नि्गेम अवस्था" के लिए तैयार 
किया जात्ता है जिसे ५3 जौर ५५ से व्यक्त करते है । ये वड़े वाल्व है भौर द्नका 
काम्‌ न केवल वौल्टता मे वृद्धि करना दै बल्कि उनमें इतनौ दक्ति देना भी है कि 
वे लाउडस्पीकर को चालू कर सकें । वात्व ४3 ओर ५५ को जिस युक्ति से सम्बद्ध 
करते है उसे धुदा-पुल' (ए५्५गएणा) कहते हँ । यह्‌ पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने की 
अच्छी विधि है भौर इसके साथ-साथ इससे संनादी विहृति भी कम हौ जातो हे । 
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१ 


चूंकि वात्वों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है ओौर उन्हे. उन जाउड- 
स्पीकरो से सम्बद्ध करना हौता है जिनकी संत्रिया निस्न प्रतिरोध वाली .एक 
कृड्टी पर निर्भर करती है इसलिए उसके साथ एक दरान्सफोमर 7 होना जरूरी 
है । हा, यदि लाउडस्पीकर वृ प्रतिरोध बाल्व के वरावरहो सके तो दटृगन्सफ़रोमर 
के विनाही उसे परिपथ के अनुकूल वनायाजा सकता दहै) एसे खउडस्पीकर 
वास्तवे में वनाए गए है, पर अभो सामान्य उपयोग में नही आते । 


आप सौच रहै होगे कि इसमे दराजिस्टर का उपयोग होता हैया नहीं । 
जैसा कि आप जानते हँ उनका उपयोग सुवाह्य प्रवधेक ओर रिकाड-वाजों मे होता 
है, ओर उनसे वैटरो का कायं अधिक विद्वसनीय हो जाता है तथा उनसे प्रवधेक 
काञआकारभी कुल मिलाकर धट जाता है 1 टांजिस्टरो का एक विदोप काभ यहं 
है कि उससे वोत्टताओं का अच्छा प्रवधंन होता है ओर वड़े उपकरणों मे वह 
वात्व के स्थान परे प्रयुक्त किया जा सकता ह । परन्तु वड प्रवधंक मुख्य सप्लाई 
से जुड़ होते हैँ ओर उन सुबाह्य नहीं वनाय जाता । इसलिए उनके लिए वाल्व 
ही ठीक रहते ह! इसके अतिरिक्त अभी उच्च शक्तिके लिए दजिस्टरयुक्त 
नि्गेम बनाने में कुछ कठिनाई है भौर फिर मूल्य के आधिक्यकाभीतो ध्यानं 
रखना होता है। ये करिनाद्यां दुर हो जाएगी ओर दूाजिस्टर से परिपथ जिस 
तरह सरल हो जाता है सम्भवतः उसका काभ अधिकाय लाउडस्पीकरों मे उठाया 
जाएगा 1 


॥ 


। एक रोचक विधि, जिते "ऋण पुनःनिविष्ट' (८४२।१५९ {८९0४8०1९} कहते 
है, बहुत से प्रवधंकों मे प्रयुक्त होती है 1 जसा कि पृष्ठ 54 पर परिपथ में दिखाया 
गया है इसका सबसे सरल तरीका यहु है कि अवधंक की नि्गेम वोत्टतामें सेकु, 
निवेश मे पुनः प्रविष्टकरा दीजातीदहै। 


इसका सवसे पृष्टा परिणाम यह होता है कि प्रवधंक के "लाभः (8) 
मे कमी आ जाती है अर्थात्‌ वोल्टता कै प्रवर्धन की सीमा घट जाती है। यह्‌ वहुत 
अजीव-सा लगता है कि जो चीज इतनी मेहनत से प्राप्त हुई है उसे एमे खत्म कर 
दिया जाए; परन्तु इसके करई लाम । ऋण पुनःनिविष्ट से आवृत्ति-ग्रहणश्ीरता 
अधिक समदो जाती है तथा विकृति भीक्मदहो जातीहै- ये दोनों दही वांछनीय 
दै । इसके अतिरिक्त इससे अवांछित पृष्ठमूमीय दोर्‌ ओर वाल्व की गूँज भी घट 
जाती है, जो अन्यथा लाउडस्पीकरमे आ जाती है। 


निगम वाल्व एसे रखने हीते ह कि उनसे विसेप उदेश्य के लिए आवद्यनः 
शक्ति प्राप्तो सके, ओर साथही यह्‌ भौ ध्यानमें रखना चाहिए किनिर्गेम जितना 
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रष्टेकारी [~ 44 144 ग 
गि दात्य ग्द "४ 
स्टीरिभो प्रदर्धक का नदे का ठटाँचा। 


अधिक होगा, कीमत भौ उतनी ही अधिकं होमौ तथा उतने ही वड़े लाउडस्पीकर 
की आवदयकता होगी । एक दूांजिस्टरयुक्त रुवाह्य उपकरण की निर्गम 
शक्ति ‰ वाट तक कम हौ सकती है, जववि. एक वड़े रिकाडं-वाजे की खगभग 5 
वाटतककम हो सकती है 1 जिस उपस्कर में पुश-पुल निगंम व्यवस्था होती द 
उसकी राक्ति 10 वाट या उससेभी अधिके होती ह। 


यही शक्ति छाउडस्पीकर मे जाती है । भौर चूकि कोई भी काउडस्पीकर 
सौ प्रतिशत दक्न नही होता इसकिए संगीत के रूपमे जो शक्ति आपको मिलती है 
वह उससे कम होती है । वास्तव मे 5 प्रतिशत दक्षता काफी प्रायिक है! 


नियंतक, जिनमें तीव्रता नियंत्रक ओौर बन्द-चालू स्विच (णी $ + 
भी ामिकरहै, प्वर्धकं परिपथ मे सम्मिलित होते हँ) जहाँ बहुत अधिक नियं 
की मावदयकता होती है, उदाद्रण के लिए उच्च तदरूपता वाने प्रवधंक मे, उनके 
ए परिपथ का एक भाग अलग से निर्चित किया जा सकता है । कुष्ठ उदाहरण 
मे नियंत्रण एककः (चणम पणय) एक्‌ अलग उपकरण होता है जो एक खम्बे तार 
दारा प्रवरधैक के मुख्य ढाचे से जुड़ा रहता है । वह्‌ संकेत ओर शक्ति-संभरण का 
वहन करता दै । 


अधिक महंगे उपकरणों में मोटे भौर अत्यधिक उच्च स्वे र (९०७5 ४24 {76715} 
के नियंलक हमेला ही रवे जाते है जिनसे निम्न अर उच्च आवृ्तियों का समजन 
किया जा सके । एकः ओर नियंत्रक 'वरणक स्विच' (ऽनन्नणः 5५८) भौ होता दै 
जिससे पिकभप यौर रेडियो-टनर जैसे ध्वनि-सोनों को प्रवधंक के साथ जोड़ा ना 
मक्तादह। 
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स्टीरिमो प्रवर्धक में सभी उपर्युक्त लक्षणो का समावेश होता है । परन्तु 
उसे एकसाथ दो संकेत सेने होते है । इसका अर्थं दहै कि उसके ढांचे मे दो अल्ग- 
अर्म किन्तु एक-जसे प्रवधेन-परिपय होने चाहिए । उसमे दो संखु्न पकप 





साहेटिफिक एष्ड टेक्नीकल डदसपेर्‌स लि. हारा निमिते एक निमंत्रण एकर । 


निवेदा (एाणपए फणः) ओर दो जोड लाउडस्पीकयें के सम्बन्धन होते ह । इस- 
लिए इसका अथं यह्‌ हुभा कि स्टीरिओ प्रवर्धकं का भूल्य मोनो से दुगना होगा । 
पर्‌ वास्तव में यह्‌ सही नहीं है क्योकि परिपथमें कुछ किफ़रायत की जाती है, भौर 
ठचि का जाठ कर संधटक अवयवो के लिए प्रयुक्त किया जता है! नि्येवरकोकौ 
व्यवस्या एेसी होती है कि दोनों संकेतो पर समान प्रभाव पड़ । 


लकाउडस्पीकर 


लाउडस्पीव-र एक तरह से माइक्रोफोन की उलट संख्या है। दोनों चीजें 
अभिलेखन मौर पुनरत्पादन बादिकाओं के विपरीत सियो पर होती है! इसके 
अतिरिक्त मदकोफोन तो ध्वनि-तरगो को विद्युत्‌-संकेतों मे परिवेतित करता है 
जवकि खाउद्स्पीकर का कार्म इससे विपरीत है । 


चल-कडली काउडस्पीकर, जो प्रत्यक्ष रूप से हर रिकाईड-वाजे, रेडियो ओर 

टेलीविजन सट मे प्रयुक्त होते है, करई आकारो के वनते ह! जेबी रेडियोमें 

प्रयुक्त होने वालो का व्यास केवर 2 इंच होता है, जबकि कुछ उच्च तद्‌रूपता 
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१ न्क 


तंत्र व भाषण त्रभास्षितेसा आदि मेँ उपयोग करिए नाने बति 
उपकेर्णो मे 15 से 18 दंव तके के छाउडस्पीकर प्रयुक्त किए जपते) 







<= 
कौन 


44491 
०९५८९ 
केन्दरकारी युक्ति 





छड़स्पीकूर का तण्डतः दुष्य । 


जसा करि चित्र से स्पष्ट है काउडस्पीकेर के "वालकं भाग" (ता ए) 
(अर्थात्‌ वहं काउडस्पीकर जो वकस मे चन्द नहीं होता) के मुख्य अवयव है ; 
चुेम्क, तार को एके कडली ओौर एक तनुषट जिसे "कोने" कते ह । एक केन्द्रकारी 
कति (प्ल 0०००९) कंडी को चुम्बक के वृत्ताकार वागु-मन्तराल मँ 
` अवस्थित रखती है ओर सभी भाग सम्पीडित या ढलवां धातु (८७१ ग्पल॑वा) के 
एक फ्रेम में एकतिते रहते है । 

इस विदयत्‌-चुम्बकीय युक्ति की क्रिया आसानी से समक्ञाई जा सकती है । 
्रतेधंक से आने वाली वौल्टता कै कारण करी भे सुरन्त एक धारा प्रवाहित 
होने ख्गरती है शौर वहु चुम्बक के मन्तराद से वाहुर निक्ने का प्रयत्नं करने 
रगती है_ यह एक सरल सिद्धान्त दै जो भौतिकी की हर पाद्य पुस्तक भें 
दिया रहता है । परन्तु यहाँ प्रयुक्त वोर्टता वास्तव मेँ संकेत ही दहै जो एक 
भरत्यावर्ती वोट्टत्ता के रूपमे होती है तथा अपनी दिशा रुगातार बदर्तौ रहती 
है जौर कुंडली उसी के अनुकूल चुम्बक के अन्तरार मे इधर-उधर गति करने 
रगत्री है । 

"कोने" भी कूंडली से जुड़ा रहता है मौर वह्‌ स्वथं भी कम्पन कस्ने र्गता 
है जिससे हवा मै विक्षोभ होता है ओौर ध्वनि-तरगे उत्पन्त होत्ती ईह । जंघा कि 
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प्रत्येक ध्वनि-उत्पादक वस्तु के साथ होता है, कम्पन जितने द्रुत गे ध्वनि का 
तारत्वं भी उतना ही अधिक होगा । 


फिर भी सा लाउडस्पीकर बनाना कठिन होता है जिसमे एक ही कोने 
हो ओर वह्‌ सभी श्वव्य आवृत्तिमों का दक्ष पुनरुत्पादन कर सके । गहरी धीमी 
ध्वनि के लिए बड़े तथा भारी कोन की अवदयकता होती है जो प्रत्येक कम्पन 
के साथ काफी वायु 'धकेल' सके, जोर उच्च स्वरो के लिए हल्का कौन सबसे 


अच्छादहै। इस कंठिनाई कं कारण अवत्तियोकोदो भागोंमें वर्तिं कौ प्रथा 


चल गई है : निम्न आवत्तियो को एक बड़े ध्वालक एकक मे भेजा जाताह जिते 
कभी-कभी "वूफर' (५००) कहते है, जबकि उच्च आवृत्तियों के किए एक अलग 
छोटा यंत होता है जिभे ट्वीटर (५५५८९।८) कहते है--यह्‌ नाम उचित भी है [ 
छोटा चालक एकक वड़े वाले कं सामने केन्द्र पर लगाकर रखा जा 
सकता है, या फिर एकको को उनके वक्सं मेक दरी पर हटकर राजा 
सक्ताहै। दो या अधिक चालक एकको वाले लाठडस्पीकेर तंत प्रायः ग्रामोफ़्ोन 
मे प्रयुक्त किए जाने रगे ह ओर अधिकांश ही-फी ततो तो प्रयुक्त होतेदहीदै। 


आजकल बड-से-बडे जाउडस्पीकर जिस गहरे मन्द स्वर (४२७5 ००१९) को 
पुनः उत्पन्ते करते हँ उस दुष्टिसे वे काफीछोटे होते है । यदि उसे रोकने के लिए 


, कुष्ठ महीं किया जाए तो कोन अपनी अमे की गतिर्मे जो हवा सम्पीडित करता 


रै वह॒ छाउडस्पीकर के दूरौ तरफ़ चटी जाएगी आर निम्न आवृत्ति की ब्रह 
कम ध्वनि का पुनरत्पादन होगा । इस स्थिति को दूर करने के किए कोन के 
विपरीत पृष्ठो की दूरी अधिक-से-अधिक रखनी चाहिए । 


ग्रामोफ्रोन या रेडियो-सेट के वक्स मे यहु कायं सम्पन्न होता है भौर आम- 
तौर से वक्स जितना बड़ा होगा उतनी ही निम्न आवृत्ति का स्वर उपपन्न हो सकेगा 
वरते कि चारक एकक इसके लिए सुव्यवस्थित हो 1 
प्रपमोकोनं प रेडिषोप्राम के भकेले चक्छ मे ध्वनिं के पुनरत्पादन्‌ कै छि 
आवदयक सब अवयव होते हैँ क्योकि अधिका लोगों के किए यही सबसे सुविधा- 
जनक होगा । हाकि इससे कुछ गहरे मन्द स्वर का भी .पुनरुत्पादन होताहै, पर 
सका यहु अर्थं नहीं है कि राउडस्पीकर आदं रूपसे कायं कृर रहा है। 


उदाहरण के लिए, जर्हा तक आकार ओर पदाथ का सम्बन्ध है, हो सकेता 


हैक बक्स ध्वानिकी की दृष्टि से आदशं न हो । इसके अत्तिरिक्तहो सकता है कि 


सछाउडस्पीकर, वत्वं भौर पिकञप के समीपहो; ओर ध्वनि की तीव्रता एक 
निरदिचत स्तर से अधिके होने पर उसमे अवांछित कम्पन उत्पन्न हौ जते हों 1 
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लाउडस्पीकर को अन्य अवयर्वो से दरूर रखने का सवते सरल तरीका यह दहै कि 
उसे खकड़ी था अन्य किसी ठोस पदार्थं के वने ष्यारोधः (840६) प्र्‌ लगा दिपा 
जाए मौर इसे किसी सुविधाजनक स्थिति में खडा कर दिया जाए । 





घ्यारोध्ं लाउंडस्पीकर । 


दुर्भा्यवदा जो सवेसे सर विधि है वहु सवसे अधिक दक्ष नहीं है ओर कंद 

छोय--विशेष रूप स्ने जो उच्च तदृरूपता वाले उपस्कर पसन्द करते है-- विशेष रूप 

से बना बक्स या यदि सही करहु तो कक्ष' काम मे राते हैँ । इससे छाउडस्पीकर को 

भनच्छा कार्यं करने का अवसर प्राप्त होता है ओर बाकी उपस्कर से उसका सम्बन्ध 
केवल उन तासों द्वारा ही होता है जिनके द्वारा उसमे संकेत पहूंचते है । 

एक सवसे दक्न अौर प्रचरिते प्रकारे का कक्ष निकासदारः कक्ष है जसा कि 

चित्र मे दिखाया गया है ! इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें गहरे मन्द स्वर 





एक आधुनिक साउडस्पोकर कथा । 
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फा उत्पादन काफी होता है । निम्न आावृत्तियो पर कक्ष के अन्दर की वायु के 
प्रभाव के कारण निकास तथा लाउडस्पीकर के कोन दोनों सेही पुनरत्पादन 


होता है । 


निकासदार कक्ष प्रायः कृई भागो वाले लाउडस्पीकर के लिए प्रयुक्त किया 
जाता है, उसमे अन्दर एक मन्द स्वर चालक एकक लगा रहता है ओर कक्ष के 
शीं पर एक या अधिक शट्वीटर' अपने लघु व्यारोध पर ही आरोपिते 


होते ह । 


ध11*6 


प्रि 
11 (& | । 2 


| पनि निकास 
{ प 
निकासदार कक्ष का नंश-इष्डतेः द्रप । 


लाउडस्पीकेर से उत्पन्न विकृति आदिक रूप मे इस बात पर निर्भर करती 

है कि चुम्बकः के अन्तराल में कूटी कौ गति का विस्तार कितना होता है। 

चुम्यकीये अन्तराल से उसके चित्कुल वाहूर निकल जाने पर विहृति होगी, दसलिषए 

कम्पनों को निवंत्नित या 'मन्दित' करना होगा ! सावधानीपुर्वके बनाए गए क्ष के 
अन्दरकी वायु काभी मन्दकारी प्रभाव पडताहै। 


एकं शक्तिशारी चुम्यकसेभी यह्‌ कायं कियाजासफता है, पर वह्‌ महमा 
पडता है } साधारणतया शरोता जितनी अधिक स्पष्टता चाहता है उसकी कीमते 
भी उतनी ही अधिक वद्‌ जाएगी 1 आविर विना बरु पच किए तो अप कोर चीत 
प्राप्त महीं कर सक्ते | 


तूये (४०) एक अन्य दक्षतापूणं ककष है- सका सिद्धान्त वही है जो पुराने 
ध्वानिकः प्रामोफोन का होता भा जय वटु मोदट तयार दध्या गया पात्तब यह्‌ शात 
थाक जधिकव्यासके मुखयनि रम्ये नूयते स्यसे अधिके परास की आवृत्तिं 
का पनस्त्पादन क्षिया जा सबता है यह्‌ यात वदयत प्रामोफोन पर भी छाग होती 
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८१५६ 
५१1६ 
ष्वालङ्‌ पक्क 





एक मृडे-तुयं कक्ष फा एण्डतः वश्य । 


है, परन्तु गहरे मन्द स्वर जिनका आजकं अभिलेखन किया जाताटै- केलिए 
इतने बड़े आकार के तुयं की आवश्यकता होती है कि वह्‌ ओौसत कमरे मे नही रखा 
जा सकता । 





द स्तम्भं कृष । 
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सौभाग्यवश एक तूयं को ककड के एक साफ़ बाहरी कवच में ^लुपेटकरः' 
रखना सम्भव है जिससे वह कम स्थान घेरे! इसमे चाक एकक को तुयं के मुख पर 
आरोपित किया जाता है, भौर ध्वनि कोन के पीठे से तूयं कीतहोंभसे होकर 
आती है) भ 


अन्य कई प्रकार के कक्षो मे स्तम्भ" सबसे ाभदायक है । वह लम्बा होता 
है, पर उसकी तिर्यक्‌ काट का क्षेत्र केवल एक वर्गं फुट ही होता है ओर वहु निम्न- 
तम स्यान घेरता है) इस कारण वह्‌ स्टीरिओ के किए वहत उपयोगी होता है 
क्योकि उसमे दो लाउडस्पीकरो के लिए स्थान रखना होता है । चालक एकक का 
मुख ऊपर की तरफ होता है भौर ध्वनि एक वित्तारक की सहायता से सब दिशाओं 
मे समानरूपं से फर्ती है। 


ग्रामोफ़़ोन का इस्तेमाल 


इस परिच्छेद मे, ध्वनि उपस्कर के इस्तेमार ओर देखभाल करने के 
सम्बन्धमें कुछ वाते बताई गर्ईदैँ। क्या करना चाहिए या क्या नहींकरना 
चाहिए--इस पर एक रम्ब पुस्तक लिखी जा सकती है, पर यहाँ हुम केवर कुठ 
वहत महत्वपूणं बातों का ही उल्लेख करगे । 


प्रत्येक यंत के किए ठीके-टीक देखभार की आवश्यकता होत्री है । ग्रामो- 
फ़ोन उपकरण मे भी केभौ-कभी वात्व वदने की आवक्ष्यकता होगी तथा प्रवधक 
के ढचिपरजो धृलप्रायः जमादहोजतीरै उसे सावधानीसे साफ़करनेको 
आवश्यकता होगी (यदि आप यह कार्यं स्वयं करं तो ध्यान र्खे कि मुख्य सप्लाई 
को वन्द रें) । 


लाउडस्पीकर पर ध्यान देने की आवदयकता नहीं होती । दूसरी ओर धूर्णक 
स्थल पर हूर छठे महीने से तेकर साल-भर तक देखभाल की आवदयकता होगी 
जो उसके उपयोग पर निभेर करेगा 1 बनाने वाली कम्पनी के निदेशानुसार उसे 
बेयसिग गे हृटाते है; उसके वाद किनारे, रवड़ के पहिए ओर मोटस्धिरनी को 
एक साफ़ कपडे पर मेथीलेटेड स्प्रिट ्गाकर साफ़ करते है} ससे धूल साफ हो 
जाती है जिसके कारण गतिमान भागो मे मलन हो सक्ती है 1 
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रड्‌ के पहिए केतकरपर दो वृद तेर लगाहये (पर रड़ पर न गे) 
रं पूणक कै स्थल वेयरिग का बीच वाला भाग यदि शुष्क मालूम पड़ता हो रो 
गरी लगाये । इससे अधिक अच्छी तरह सफाई का कायं किसी पेशेवर व्यदरि 
सही कराण । 
(1 पिकञप भें सुई बदलना ओर भी अधिक आवदयक है । उसे अधिक खराय 
हीने से पहले ही बदर देना चाहिए अन्यथा बह रिकाडं को हानि पहुंचाएगौ । सुई 
की स्थिति का पता माइकौस्कोप से देखने से ही लग सवता दै, पर इसकी व्यवस्या 
वहत कम दुकानो पर होती है । सुई की मोक की दो छाया-आङकृतियां चिर मे 
दिखाई गर है । एक नई है आर दूसरी इतनी प्रयुक्तकी जा चुकीटहै कि वह 
स्क के ्खाचों को खराब फर देगी । 





१. 2 
मार्वाधितं रूप में सुर कौ छाया-आङृतियां ! 
(1) नष सू, (2) खराव सवस्था वाली सूरई । 


सुरश्षाके लिए वहु मानाजा सक्ता हैक नीलम कीवनी सुई की 
(उपयोग कौ) अयु 50 घंटे ओौर्‌ हीरे की उससे 30 गुना अधिक है ! ये अकड़ बहुत 
हल्के उच्च तद्रूपता बाले पिकञप के लिए कभी-कभी अधिक भी हौ सकते है । 
दुसरी वात का सम्बन्ध स्टीरिओसेहै। एक स्टीरिभो पिकेजपसे 
स्टीरिमो ओर मोनो दोनो प्रकार के रिकाडं वजाएु जा सकते है; मोनो 
रिकाडंसेमोनो ध्वनि ही निकलेगी। परन्तु मोनो पिकभषप को स्टीरिओ 
‡ रिकाडं बजाने के लिए कभी प्रयुक्त नही करना चाहिए क्योकि उसे खाँचे 
खराब हो जामे । इसका कारण यह्‌ है कि मोनो पिकञप की सुई केवल इधर- 
उधर हौ गति कर सक्तो है, परन्तु वह ॐचे-नौचे कटूरो (९ण्पन्पऽ) पर्‌ चलने 
मे प्रतिरोध अनुभवे करेण ओर एकः खचि ये दो वादिका अंकित करने प्र कटर 
अवदय ही होते हु 1 सुई उन कंटूरीं पर चदते समय उन नष्ट कर देगी । 
ध्यान में रखने वाखी अन्तिम बात यहु है कि लाउडस्पीकर से, आपके 
कान तक ध्वनि के पहुंचने में उस कमरे का भी प्रभाव पड़ता है जिसमें आप वेठे 
उमरे सुनरहेर्दै। चाहे आपका उपस्कर कितना भी वदट्िमाव्योनदहो, यह्‌तो 
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कमरे पर ही निभेर करेगा कि विना विकृति कै आप कितना निम्न स्वरसुन 
सकते ह 1 इसको मालूम करने का तरीका यहुहै कि ध्वनि कौ तरग-दैष्यं की कमरे 
कौ लम्बार्वौडाई आदि से तुखना कौ जाय । 


कमरे कौ लम्बाई, निम्नतम स्वर-की तरग-देघ्यं के अधे से कम नहीं होनी 
चाहिए ! उदाहरण के लिए 40 ०|ऽ के किए तरंग -दैष्यं 28 पुट होता है इसनिए 
कमरा कम-से-कम 14 फूट रम्बा होना चादिए जिससे यह्‌ आवृत्ति विना किसी 
"आकस्मिक वृद्धि" के प्राृतिक रूप मे सुनी जा सके । 


पर 40 ०/ऽ वास्तव में गहरा मन्द स्वर ट भौर केव उच्च कोटिका 
उपस्कर ही उसे उत्पन्न कर सकेगा । यदि दसा उपस्कर एक छोटे कमरे में 
प्रयुक्त किया जाए तव भी हो सकता है कि उसको ध्वनि काष्ठी प्रिय लगे, परन्तु 
40 ५/ऽ वाली ध्वनि, वास नियेतरक (0255 च्ग०) कौ घुमाकर, प्राप्त करने का 
प्रयत्न न करे 1 इससे विकृति उस्सन्त होगी ) छोटे ग्रामोफोन या सुवा प्रामोफ़ोनं 
मे कोई कंसिनिाई नहीं होती क्योकि उनमें 100 %/ऽ से कम आावृत्तियौं का 
पुनरुत्पादन नहीं होता । 


यदि जाप अन्म आवृत्तिम कौ कमरे के परिमाण से तुरना करना चारु तो 
ध्यान रखें कि तरग-दध्यं (पुट मे} ध्वनि-वेग {1100 प्रट प्रति सेकंड) को आवृत्ति 
सेभागेदेने परप्राप्तहोतीहै) फलकोट2मे भाग दें क्योकि आपका सम्बन्ध 
अद्ध तरग-दध्यंसेहीहै। 


फ़िल्म पर ध्वनि 


घ्वनि-अभिलेखन की यांतिक मौर चुम्बकीय विधियो के विपरीत, जिनकी हम अब 
तक चर्चा कर रहे थे, फित्म पर ध्वनि काअभिलेखन प्रकाशौय विधिसे किया 
जाता है । मभितेखन एक ध्वनि-पथ प्र किया जाता है, जौ चित्र-फम' के साय- 
साय परी फिल्म मे एक किनारे पर होता है । 35 मिलीमीटर कौ फिल्म में ध्वनि 
के लिए लगभग 3 मिलीमौटर चौड़ा स्थान छोड दिया जाता है । 


सयसे पहले परिवर्तौ धनत्व' विधि (भववाल उता" मल?०द्‌) प्रयुक्त 
की जाती भी 1 उसके अभिलेखन में प्रयम चरण तो वही था जसा अन्यच्च था । 
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उसमे उसी तरद्‌ माद्रकोफ़ोन अौर प्रवर्धक प्रथक्त होते दँ सौर प्रवर्धक का निर्गमं 
परकारीय तत मे भेजा जात्ता है । एक विचुत्‌ चत्व एसे ढे से रवा जाता है कि 
उसकी प्रकाश-तीव्रता संगीत या भाषण के सकेतौं कौ प्रवनत्ता मे विचरणं के साथ- 
साथ घटती-वदतती रहे । यह्‌ प्रका एक चलती हुई क्रम के सामने सवे हुए दीर्घ- 
छिद्र भर पड़ता दै जर फिल्म पर, जो साधारण कौनरे की ल्म की" तरह भ्रकार- 
सुराही होती है, समस्त ध्वनि-पथ में उत्तरोत्तर क्षैत्तिज रेखाएं बनती चली जाती 





फिलम शर ध्वनि.पय 
1. परिवर्ता धनष विधि । 2. परिवर्तो क्षेत्र दिधि। 


है 1 यहं फिल्म नेगेटिव होती है भौर उसे डेवर्प केने पर उसमे लगातार 
विचरणं होता है जसाकि चित्रम दिखाया गया है। 

सवदे अधिक पारदर्यक रेखाएं सत्रसे तीघ्र प्रकाश से बनती है इसलिए वे 
सवते प्रवर ध्वनि व्यक्त करती हँ । पथ का घनत्य प्राश्रीयदृष्टिसे पारदेकसे 
अपारददांक तक हीता दे) 

जवे फित्म प्रक्षेपी दारा चठार्ट जती दै, त्तव एकसमानि तीत्रता वाला 

प्रकाश एक दीर्धचिद्र द्वारा ध्वनि-पथ पर्‌ डा जाना द । फिल्म के पार जने 
वाला प्रका एक वार फिर पथ कैः घनत्वे के अनुसार धरता-वदृता है ओर यदहं 
प्रकार पुनः एक प्रकार-विदयुत्‌ सेट पर पडता दहै नो प्रकाशमें होने चाले विचरण 
को विदयुत्‌-सकेतो में परिवतिति करदेता दै। 


66 


फिर इस संकेत के साय वही प्रक्रम होता.है ज ;पिकृथपे से मतै वति 
संकेतो के साथ किया जाता है--उसका प्रवधंन करके.उसे .खाउडस्पीकय्ःमूं भेजा 
जाता है। 8: 1, 


(ति, "क 


"परिवर्त क्षेत्र विधि (वा) ४।० 27९9" ग्<70व) भी, जो अब. सामान्य 
उपयोग मेँ आती है, विदयुत्‌-प्रकाय पर निर्भर करती है । परन्तु इसमे प्रकशिकी 
तीत्रता एकसमान रहती दै जघकि उस्र दीधंचिद्र कौ चौडाई जिसमें होकर वह्‌ 
जाता है एक विदुत्‌-चम्बकीय युक्ति से कम-अधिक होती रहती है । जसा कि चित 
मे दिखाया गया है डवप की हुई फिल्म के पथ का घनत्व तो एकसमान रहता 
है, पर उसकी चौड़ाई मे विचरण होता रहता दै । इस प्रकार फिल्म के ध्वनि-पथ 
वाले भाग का क्षेत्रफल धटता-बद़ृता रहता है 1 


यदि आप इस चित्र की तुलना पृष्ठ 14के संमिश्र सगीतिकस्वरसेकरे तो 
आप देखेंगे कि ध्वनि-परय का आकार वास्तव मे ध्वनि-तरंग के ग्राफ़्ीयसरूपसे 
मिलता-जुलता है । अव पहले कौ तरह पथमे से होकर आने वाले प्रकाशको एकर 
प्रकाद-विद्युत्‌ सैल से एकत्रित करना हता है जर इससे प्राप्त संकेत का प्रवरधंन 
करना होता है । 


स्टीरिओोफोनिक ध्वनि को भी फिल्म पर अभिलेखित किया जा सकता 
है1 इसके खिए प्रत्येक वाहिक्ाके किए एक पथ रखना होगा । तीन, चार्या 
उससे भी अधिक पथं अभिलेखित किए जा सकते है । फिल्म पर स्टीरिञ ध्वनि का 
प्रसिद्ध उदाहरणं बाल्ट डिजनी की फिल्म प्टिक्तिथा (ए ०ण०52) है जिसकी 
स्टीरिओयुक्त प्रतिलिपि 1939 में अमरीका में दिखाई गई थी । पिछले 15 वर्षो 
भे मुख्य प्रगति यहं हई है कि चुम्बकीय ध्वनि-पय प्रयुक्त किए जाने ल्मे है। 
सिनेमास्कोप तंत मे एसे चार पथ रवे जाते है- चित्-फरम के दोनो तरफ दो-ढो 
पय । तीन्‌ पथ स्टीरिओ-वाहिकाओ के लिए होते ह भौर चौथा पथ सिनेमाघुर्‌ 
भे चारों तरफ रे हुए छोटे-छोटे लाउडस्पीकयों कौ ध्वनि के पुनर्त्पादन के किए 
होता है। इस दिशामे अगला चरण सिनैरामा (ष्ट) ह जिसमें 5 पथ 


हीते र । 


भविष्य की ध्वनियां 


हालाकि सुवाह्य रिकाई-त्राजों मे द्रंजिस्टरों के उपयोग के अत्तिरिक्त उनका 
स्याएक उपयम्‌ नही किया जाता, पर भदविप्य मे उनका अधिकाधिक उपयोग 
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किया जाएगा । उनसे न केवल उपस्कर अआकारमें छोटा-होता है वल्कि उनसे 
रक्तिकासख्रोतभीसरछहो जाता है, क्योकि वात्व की भांति उनमें किसी तन्तु 
को गरम करने की डावश्यकता नहीं होती इसलिए इस कार्यं क लिए अक्गसे 
शवित की आवश्यकता नही पड़ती 1 इसके अलावा दरजिस्टर के उपयोग के सायः 
साथ यौर वाकी अवयव भी छोटे हो जाते है ओर उनते वने उपकरण विल्कुं 
भिन्न होते ह । उदाहरण के लिए, सभौ इतेवटरनिक्‌ परिय चूणेक स्यल या ही. 
उपकरण के लाउदस्पीकर के यवस मे समा सकते है भौर इससे उपस्कर्यो कौ 
संख्या घटाईं जा सकती है 1 


६ विदूतुस्थैतिक ाउडस्पीकेर अवश्य दी ध्वनि तंत के महत्वपूर्णं अगर वन 
जाएगे । इस प्रकार के काउडस्पीकरों मे कोर धुम्यक नही होता; महं केवल एक 
संधारिवि दै जिसमें एक दढ प्लेट भौर एक च तनुपट होता है जिसका पष्ठीय 
क्षेत्रफल काफी अधिकं होता, है । सारे श्चव्य परास क लिए एक अक्खा विचुत्‌- 
स्थैतिक लाउडस्पीकर अव बाजार मे मिलता दै--जो अकाउस्टीकेल मैनुफेकर्वारिग 
कम्पनी लि. का बनाया हु है 1 यदि अप अदत्तन विवास में रुधि रखते हों 
तो आपको इसे अवद्य सुनना चाहिए । इस प्रकार की ग वेतर्यो को कमरे की 
दीवार पर लगाने का विचार भविष्य में स्थानं की वचत क दुष्ट से बहुत च्छा 
है जो अभी सम्भव नहीं है । वे भविष्य के कमरों मे काको प्रिय लगेगे; उनमें 
दीवार पर खगे टेलीविजन पदे तथा करई वाहिका वाले ध्वनि तंत होमे । 
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पिकप भी रगातार हतक होते जा रहे ह, जिसका अथं है रिकाडं ओर 
सुई को लम्भी आयु । यदि डिजाहनर एसे पिकअप वना सके जिनकी नि्गेम बोल्टता 
अधिक हो तो बहुत उपकार होगा क्योकि इससे प्रवधेक अधिक सरल ओर 
सस्ते ह सककेगे । परन्तु यहं जरूरी दै करि अधिक वोट्टता, आवृक्ति-ग्रहुणरीलता 
खोकर प्राप्तन हो । 


हो सक्तादहैकि देप-रिकाड्रोंका रूप भी कुष वदरं जाए । अलग 
अलग बरवियों काः प्रयोग तथा उनपर टेप को रपैटना बहुत ही कम हो जाएगा । 
चरखी ओर उपर लिपटीः टेप बस्द सेगजीन' के रूप मे, जिन्ह सीधे टी प्रमूक्त 
किया जा सके, अभी से बाजार में मिलने लगी, तथा जल्दी दही बड़ी संख्यामें 
उपलब्ध हो सकेगी । यह्‌ बात साधारण जनता दारा उपयोग किए जाने वाले 
उपकरण पर भी लाम्‌ हौगी; अभिलेखन स्टूढियो मे तो मश्षीन पर टेप चदाने 
मे अवे भी कोई केठिनाई नही होती । 


इन परिवतेनीं का परिणाम यह्‌ होगा कि अधिकं लोगं धर पर टेप प्रयुक्त 
केरनै' रगेभे । रिकाडं, रेडियो, टेप, टेलीविजन ओर शायद फिल्मों के उपलन्ध 
होने से खोगों के पास एक अच्छा रेट संगीत केन्द्र" बन सकेगा 1 पर हुम आशा 
करते हैँ कि वे फिर भी सम्मेलनों में जाते रहुगे--यह जानने के लिए, कि ध्वनि- 
अभिलेखन भव भौ ठोक कायं कररहा हैया नही, जसी चीज सुनना 
जरूरी है । 


आपका रिकाड-संग्रह 


रिकार्ड के साय काम करने तथा उन्हं सम्भाल्कर रखने मे कई वातो का 
ध्यान रखना जरूरी है । किसी भी रिकाडं को वजाने वाले स्थान से नहीं पकंडना 
चाहिए वयोकि इससे उंगलियों के निशान पड़ जते हँ जिन पर धृट वैस्ती है । 
रिकार्ड को हमेशा किनारे पर से पकड़ना चाहिए ओर वजाने के वाद उन तुरन्त 
उनके थले मेँ वन्द करके रख देना चाहिए । यदि किसी रिकादं को सफा्दसे 
रखा जाए तो वहु उस रिकाड से दुगुना चलेगा जिस पर वायुमंडल में उपस्थितं 
हजारो धूचि-कण पडते रहते ह 1 इसर्एि एक अच्छे किस्म का रिकाड-मार्जक 
(प्८०्ग्त.न्वल) प्रयुक्त करना चाहिए ओर उसमें दिए गए सिरदेदौं का पूरी तरह 
पाखन केरना चाहिए । 
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याद रखे कि यदि स्फारईकापूरापूराध्यान रवा जाएगातो सुई भौर 
रिकाडं अधिक समय तक चकतेगे 1 यदि रिकाडं केम धिसेगा तो ध्वनि में निम्नतमं 
विकृति होगी 1 


यदि आपकं पास रिकार्ड का बहुत बड़ा संग्रहहो तो उन स्टेड परखडा 
रखे । रिकाड-वक्स सवसे अच्छा रहता ह क्योकि उसमे दरवाजे होते हैँ भौर धूल 
से अधिक सुरक्षा रहती है 1 सवसे अच्छे प्रकारके वेक्सोभें खाने होतेह जिनमें 
्रस्येक भें 12 से 20 तक रिकाडं रवे जा सक्ते है । यदि खाने न हों तो रसिका 
को सहारे की आवश्यकता दती है ताकि उन्दं वहतत सटे-सटे होने से तथा इतने 
दीतेहोनेसे रोकाजा प्के किं वे एक-दूसरे पर न शुके रहं । यदि आवश्यकता 
हो तो रिकार्ड को चपट लिटकेर भी रखा जा सकेता द । विकृति को दूर करने 
के लिएहुरटेरी फे रिका एकी आकार के होने चाहिए 1 


उनको कमरे के सामभ्य ताप पर रखना चाहिए, तथा नमी मौर 
अत्यधिक ताप से उन्हुं वचाना चाहिए । 


ध्वनि-असिटेखन से सम्बन्धित पेश 


इस परिच्छेदः का नाम “ध्वानिकी, ध्वनि-अभिलेखन भौर ध्वनि के पुनरत्पादन को 
द्ष्टि से धन्धे'" हौ सकता था क्योकि दसका क्षेत्र काफी विस्तृत है, तथा डिजादन 
ओर विकास वारी प्रयोग्ालाओं, अनुसन्धान, उपस्कर कै निर्माण त्तथा अभिलेखन 
स्टूडियो मै चहुत काफी काम-धन्धा हो सक्ता है । 


डिजादन ओर विकास वाली प्रयोगदाला में तथा घरेलू अर व्यावसायिक 
उपयोग के ध्वनि-उपस्कर की निर्माणलाला मं देसे मक्सरो की संख्या सव से 
अधिक होती है जहौ उच्चस्तरीय तकनीकी योम्यता की आवश्यकता होती है 1 
इलेक्टरोनिक्स तथा हत्के यांलिक इंजीनियरी कार्यो में हरु करमै के चिणि हमेशा 
नई समस्याएं होती ई अर नये इंजीनियर के दिए इतत दोनो विभागो में दक्ष होना 
बहुत आवंद्यक है । 
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रिकाड वनानि वाखी तथा रिकाडं वनाने अर वजाने के उपस्कर वनाने 
दारी यी कम्पनियों की प्रयोगशारओं मे खाप कभी-कभी वहत ही रोचक कायं 
देखगे । ई.एम.आई, (६.1.), डका (३०००३), पराई (१८) ओर शिङिप्त 
(125) इसकै उदाहरण दै । दूसरी भोर दर्जनों छोटी कस्पनियां हँ जौ भलम- 
अलग चीद्धे जसे प्व्किडिग यवर, पिकञप वा खाउस्पीकर निर्मिते करती दहै) 
बड़ी भौर छेरी दोनों प्रकार की ही कम्पनियों में अजकर भध्चिकाधिक लडका 
काये कर स्ीरहै। 


दस क्षेत्र मे ष्यानिकौ या मानवीय श्रवण से सम्बन्धित अनुसन्धान दीघं- 
कालिक दहो सकता है, या वैज्ञानिकः शोध के कारण जत्दौही मेह विधियां प्राप्त 
दो सक्ती ह जिन प्रयोग्षाला भे प्रयुक्त करके नये उपस्कर वनएु जा सक्ते है । 
विश्वकिद्याख्यो मे भी अनुसन्धान होता है + 


सिका ओर प्रामोफोन वनने वाटी कम्पनियां प्रायः रेदिमो अौर 
टेलीविजन का भी निर्माण करती दह । इवकिए रेडियो उदयोय॒ के नये इतेवदरोनिक 
देजीनियर्‌ की तकनीकी दकता कः उपयोग ध्वनि-अभिलेखन केषक्षेत्रमे भी 
उषखन्ध दै । यदि आप सोलह वंके है ष्ठो भापं कषु निर्माणं करने बारी 
कम्पनियों की छाने दिषुता (अण्वा भरतव) जसी योजनामों से 
खाम्‌ उखा सकते ह । अध्ययन-कारयेक्रम से उच्च तकनीकी योग्यता प्राप्त दो सकती 
है जसे हायर नेश्चनर सरिफिकेट, देवरनोजजी का दडिप्छोमा या दश्री । 


18 साल या उससे अधिके अयु के लोग जिनकी दिक्षा पन्लिक स्कूें 
पा श्रामर स्कुलोमे हरं दहो भौर जिन्दोने भंगेली, मरणित आर भौतिकीमें 
0.6.8. परीक्षा ^ श्रेगीमें पास की छ वे यदि किसी विर्वविद्याख्य या 
तकनीकी कोलिज मे पुरे समय रिक्षा न ग्रहण कर सकते हों तो उन्दं किसी 
उद्यग कौ तकनीकी प्रशिक्षण योजना से लाभ उठाना चाहिष्ट । अंश्धकारीम 
न से भी उच्च तकनीकी, ,योग्यतता प्राप्त को जा सकती है \ भाप एकं 
संक्षिप्त पाठ्यक्रमः से सकते हु जिसमे आप एक वर्यके समय को अषमे किं 
भौर तकनीकी कोलिज भे वाट सकते है । फिर भी धंशकालीनं अघ्ययन ओौर 


उसके प्राय मेँ सप्ताह मँ एक्‌ या अधिकं दिन तकनीकी कोटिन भ उपस्थिति ही 
परायः स्व से यधिक प्रचलित दहै । 


यदि भाप पहले ही से स्नातक हं ओर्‌ आपके पासं विज्ञान, भौतिकी 
पा द्रजीनियसी कीद्िग्री है तो मापकरे पास विशिष्ट योग्यता प्राप्च करने के 
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लिए सेहत से विपय होमे ओर नापि उच्च विकास या अनुसन्धाने के सीमित 
विषयों कौ समस्याओं परं जुटनै से प्रहे एक सामान्य प्रचिक्षण प्राप्त कर 
सकते है) 





नियतरेण कक्षे स्यदो की दृश्य । 


संगीत मे चास्पविकं मौर सक्रिय श्चि तकनीकी कायम वदरी सहापिक 
होगी ! सगतं मे योग्यता की आवदयकता नही है परन्तु यदि अप कोद वाद्य 
वजेतिद्धं फा सेगौत-सश्यमें जतिर्यो ती अप वार्डस्पीकर से पूनः उत्पन्न होमे 
वारी ध्वनिं के स्वस्पर के वारे में अनुमान रगाने के दिए अधिके योग्य हमे! 
चहि भापका कार्य कितना भी तकनीकी कयो चहो, मापको ध्यान रना चषि 
किं आपके सारे प्रयासो का अन्तिम परिणाम संमीतदहीटै। 


वी.यी.खा. के ध्वनि-र्ट्टियो मै प्रायः रिक्त स्यान होते ह मौर साप उनकी 
आवद्यकनाए मालूम कर मकते हैँ । उसमें टिस्क (4७९) मौ ° रेप-रिकाडिग करा 


८. 


कायं भी शामित दता है मौर एक रोचक बात यष्ट ह कि वी.वी.सी. के अपने 
ही दिजदन ओर निकाक्त विभागं होते दँ \ वरहा नौकरी कं लिए योग्यत्त वही 
हेती है जो करई भिर्मानी कम्पनियों भें स्खी जाती दहै र आपको ध्वनि के 


अभिलेदन मौर धुनस्त्पादन भे विशेष शचि दिखाने क अवसर मिल 
सक्रतादै। 


अभिलेखन-स्टूड्ो मे नोकरी के स्थान कम दी होते ह अवकि उसके 
भुक्ते मे प्रयोग्रलारखा गौर निर्माण विध्रागो में यदिक्‌ स्थाने हुते है। 
सौभाग्यवकशष निजी स्टूडियो कौ संघ्या काफी है जिनमे वहूत से अवसर भितं जाते 
ह! कभी-कभी संमीत-विपयक योग्यता की भी माम होती ह । 


स्टूडियौ-द्जीनियर भौर हैखभाल के लिए कर्मचारियों कौ समय-सयय 
पर मग होती है बौर सवते न्ये भर्ती होने बाले--जिनके पास तकनीकी 
योग्यता हो था जौ योग्यतया को प्राप्ते करने वाते दौ- देखभाल के कायं से युर 
कर भक्ते ह मौर धीरे-धोरे स्दूडियो के विभिन्न कार्यौ की विस्तृत जानकारी 
प्राप्त कर सक्ते ह । सन्तुखन्‌-द्जीनियर तथा अभिनेखन-कार्यं से संधद्ध अन्य 
सोग, उन उच्य कर्मचादियोमेसे होतेह जो कर व॑ः तक कायुं करके विदोषः 


योभ्यता प्राप्तं कर चुके होते हं ! उनकी संगीत-विपयक जानकारी काफी भच्छो 
मौर विस्टरृव होती है) 
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